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इस पुस्तक के लेखक 
'सिरिल मोडक 


एक उबलता हु प्रा सोता, जो फूट कर बहना और बहना 
चाइता ऐ : कलेजे में आग, श्राखों में चिंनगारी, वाणी में 
एक चेल्ेंज का स्वर : अश्रगणित कर्टों के बीच गढ़ा हुआ 
युवक जो सामामिकर विपमताश्रों को, वश चले तो, एक 
ठोकर में चूर कर दे ; अंग्रेनी का प्रमावशाल्ी एवं लब्ध- 
प्रतिष्ठ लेखक तथा कवि । जीवन के ऊंकायात में अस्थिर | 
भारत में जो कुछ प्यार करने योग्य है; शाश्वत दे, उसे यों 
प्यार करनेवाला जैसे बच्चा साँ की गोद का सूखा हो । 
उसी लेखक की हिंदी में प्रथम कृति यह्‌ 
'भारत का मसाम्य 
आपके हाथ में है 
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सुद्गरक 
केशवप्रसाद खन्नी, 
इलाहाबाद ब्लाक वक्‍से लि०, 
: अयाग | 


जबाहरह्ाक्त केहर 
को 
जो साम्प्रदायिक कद्धता के घुँघले कोहरे से ऊपर हैं 
ओर ह 
सीमातीत* विश्व का स्वप्न देखते हैं । 


पभारस्थ 

एक ही बीवन में लेखक को कई जीवन बिताने पढ़ते हैं; उन्हें कई 
प्रकार के असिनय करने होते हैं | द्वो सऊता है, त्लेखक को कभी उ्योतिषी 
भी बनना पढ़े; परन्तु उसे ज्योतिषी भी उच्चक्रोटि का होना चाहिए 
और प्रस्येक विद्वान ज्योतिषी एक आश्यायिका से आरम्म करता है। 

तृष्णा से न्याकुल एक स्रो कुएँ पर आ बैठ गई । उप्तकी लाज्ञ साढ़ी 
तथा केसरिया अवगुण्डन यात्रा ले जीण हो, इलके पड़ गये थे और कहीं, 
कहीं फट से रहे थे । उनमें अपनी श्रोर वरबस्न द्वी आकपित कर लेने की, 
एक गरिसा भी थी । कदाचित्‌ वह एक ग्रृद्वविद्दीना यात्री थी, जो किप्ती 
ऐसी वस्तु की खोज में थी, लो उसे नहीं मित्न पा रही थी । पर उसके 
रुपदले केश-कत्ाप ओर सुन्दर मुख से एुक अपूच त्तेज प्रतिभासित हो रहा 
था । वह्ठ कुएं पर बेठी अतृप्त ज्ञालसा-भरी इष्टि से उसकी भोर देल रह्दी 
भी । क्‍या कोई ल्लोटा-डोरी लिये उधर से निकलेगा और उसके लिए पानी 
स्वींच देगा ? 

उसने देक्षा खेतों के उस पार, उससे दूर एक युवती जा रही है । 
वह एक सफ़ेद खादी की साड़ी पहने हुए थी । साड़ी का किनारा केसरिया, 
सफ़ेद और हरा था। वह अपनी यौवनसुन्ञभ चाल से “वन्देमातरम 
गाती चली जा रद्दी थी और एक चमकती पीतज्ष की बाह्नदी उसके दाद्दिने 
हार्थों में कृत रद्दी थी। कुएं प्र बेठो ख्रो ने फटे स्वर से पुकारा--बेटी, 
प्यास के मारे मेरी ज्ञान जा रहो है ।? 
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अल्पवयरुका ने छत्तर दिया--“पर, माँ मेरे पास कोई डोर नहीं है।” 
ओर वह्द सुबकर कुएं की ओर आई । 

ठीक उसी समथ दूसरी तरफ़ से पक युवती सफ़ेद सलवार और 
छाल कुरती पहने जाती हुई दिखाई दी, उसके सुख पर एक हरे रंग का 
अवशुयठन उड़ रद्दा था। वह हक़वातल्न का हिन्दुस्तान इमारा' गुनगुनाती 
, हुई अपने द्वाथ को ढोर से हरी दूबों को. दुक्षराती चक्की भा रही थी। 
, जगत पर बैठी हुई स्त्री ने फिर घुकारा--* बेदी ! ज़रा मुझे अपनी डोर दे 
दो । इस बिटिया की बालटी और तुम्हारी डोर से पानी खींच में भ्रपनी 
ध्यास घुसा लूँ।? वह बालिका कुएँ के पास चत्ती झाई । उसने मीठे स्वर 
से पूठ/---' कितनी देर से कर रही हैं इन्तज्ञार आप ९” और पहली 
छड़कों ने बाल्वटी में ढोर बाँधते हुए कह्ा---“लो, माँ ! एक ही लहतमे में 
आपको पीने का पानी मिल्ल जायेगा । इस कुएँ का पानी बहुत मीठा है ।” 
. यह कह कर उसने डोल को कुए में ढाल दिया । 

: झब तक वहाँ तीन-चार और ख्त्रियाँ धागई थीं। ढोल घाज्ी बाड़िका 
एकाएक चौख़ उठी--हे रास ! ढोर तो पाँच-छ वित्ते छोदी है” इध 
पर वहाँ की स्धि्यों ने उपस्थिति जबा कर कट्टा--'लो ! लो |इमारे पास 
दो टुकड़े हैं; इन्हें षाँध दो; सुरद्दारे मतलब -की पूरी रस्सी हो जांयगी 

पैसे शुभ समय में एक अपशकुन हो गया । उधर से एक काले घोड़े * 
पर सवार पुक गोरी औरत झा -निकज्ी । नवागन्तुका खाको प्रीचिज और 
सफ़ेद कमीन पहने हुए थी । उसने चिल्छाकर #$द्वा--“ भरे | तुम खोग 
चह्दों बालटी झोर ढोर त्तेकर क्‍या कर रहद्दी हो ! उन्‍हें मेरे दवा बेंच न दो । 
मैं बाज्टी के लिए १५ और डोर के लिए ६० रुपये दूँगी |” ऐसा कह 
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कर उसने उन्हें चादी के कुछ चमकते हुए सिफ्के दिखलाये | “--बिलो, 
जल्द निणय करो | देर हो रद्दी है। ओर....ये हैं किसकी !....ल्लो ! देखो, 
यह है इनकी कोमत ॥7! | 

उधर प्याप्त से ब्याकुज्ष स्री चौख़ पड़ी--“श्रोह् ...सुमे...पोड़ा 
सा....पा....नी....!” 

पर वे घाल्निकाएँ सघ सूल गई | एक ने अपनी वात्घटी पकड़ी ।. 
दुप्तरों ने अपने-अपने रघ्पी के टुकड़े पकड़े । सवार के सामने खड़ी दो थे 
सौदा तय करने ल्गीं। गोरी अश्यारोहियी ने अपने काले घोड़े को सबक 
की शोर किया....भौर उध्षके पीछे वे श्थियाँ चिल्लाती चर्षी---'मेरी रस्सी 
के किए मुझे बीस दे दो और उसकी बाद्धटी के ल्षिए भी इतना ही दे 
दो”! एक ने कहा | “लेक्षिव वह पीतत्ष कौ बालटी तो बेशक ज्यादा 
कीमती है”' घुड्सवार ने कद्दा और ऐंड लगा कर नंगद्व का रास्ता 
लिया । फिर भी मोक-तोक्ष करतो हुई भौरतें उसकी ओर दौह़ीं।॥ 
कोसती, हाँफती, लड़खढ़ाती और विना भाने कि वे कट्टों जा रही है, 
डसके पौछ्े भागती रहीं । 

श्श्वारोहिणी युवती जंगन के छोर पर अपने किले में आई और 
अपने सनन्‍्तरी को किप्तो को भीतर न आने का हुकस देकर अन्दर चत्नी 
गईं । उन वालिकार्शो ने खीकता शुरू किया । उन्होंने पुकारा, लोहे के 
फाटक पर कुंडी भी खटखटाई, पर वहाँ सिवाय उन्हीं की विपादमप प्रति- 
ध्वनि के और कौन उत्तर था ? सूर्य घड़ी भर पदले डूब चुका था और 
चारों ओर अधेरा छाया था। घवड़ा कर वे एंक दूसरे से पूछने 
लगीं-- अब घर कैसे चलेंगे !” और शआप8४8 में कगढ़ने लगीं। उन्होंने 
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“एक दूसरे को दोषी ठहराया; एक दूसरे को भद्दो बातें कहीं। उन्होंने 
द्ौटना चाद्दा ।....पर अँधेरा हो चुका था। न्‍ 
ठीक उसी प्यास से ब्याकुक्ष स्त्री की साँति श्राज सारत-माता 
स्वाधीनता के कुएं पर बैठी हुई है । कब उसकी जाति रूपी कन्याएँ उस 
घोड़े पर सवार अश्वारोदिणी का पीछा फरके क्लौटेंगी ? वे अ्रपनी मातृ- 
भक्ति को पूर्णारव प्रदान करने के लिए कब भपने सारे शारीरिक, मानलिक 
झौर नेतिक साधनों को संयुक्त करेंगो ? प्रस्तुत पुस्तक उसी सूल्नी राह्द को 
ढूँढ़ने का एक प्रयास है, जिसे सूत्रने के कारण भारत की यदद दुदंशा द्वो 
गई है।. आज अ्रपनी-अपनी संज्ञाश्रों, चिह्मों या सतसेदों के बावजूद 
भी प्रश्येक ईमानदार हिन्दुस्तानी अत्येक मारक गत्यवरोध को खुब्म कर 
देता चाहता है।- भारतीय इतिहास का एक नया ही अध्याय आरम्भ 
ह होना है। “अआतृरच” ही उसका .शौप॑क द्ोगा। अनेक यातों में यह 
घिरकुल नया होगा | उस युग में समय को प्रत्येक वर्ग भर जाति के पति 
न्‍्यायपूर्ण व्यचद्दार करना हं।गा | वह वातावरण को अन्तर्सास्प्रदायिक 
विद्वेषों से दूषित न होने देण । जब तक इसमें से कुछ बन्धन में बंघे 
हैं हम स्वाधीन नहीं दो सकते | यदि इममें से कुछ भी दुखी हैं, हम 
कदापि सुखी नहीं रद्द सकते । यदि इममें से कुछ पीछे रोक लिये जाते 
है, तो हम कभी विकास नहीं कर सकते । इतिद्ास के आनेवाले समय 
में हमारा यही नारा द्ोना चाहिए । 


“इबके लिए स्वतंत्रता,....सब स्वतंत्रता के लिए ॥7 . 


जयल्वपुर - ह 
ईस्टर, १६४४ | ह >सिरिल मोडक 


प्रकाशकीय 

श्री सिरित्त मोढक सम्प्रदाय की दृष्टि से ईसाई पर विश्वास,- 
मावना ओर कर्म की दृष्टि से समाजवाद की ओर ऊझुके हुए एक 
मानवर्षर्मी भारतीय हैं । भारत की स्वतंत्रता की प्यास से उनकी वाणी 
विकल् है; भारत की पोढ़ा और शोषण से उनके रक्त-कण रुष्य हैं;- 
भारत की मिट्टी फे कण उनके शरीर, मन, प्राण में उद्बुद्ध होकर घोद्ते 
हैं। उनके ल्षिए भारत एक भौगोत्रिक इकाई मात्र नहीं; एक जीवित प्राणी 
है, जिसकी एक दीर्घकालिक भौर अनुभूत सामनन्‍्जस्प को सांस्कृतिक परम्परा 
है। बढ भारतीय स्वतंत्रता के साथ इस परम्परा को एक करके देखते हैं ।. 

अंग्रेजी में उन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है । उनकी कविताओं से 
मुर्दें ठठ खड़े दवोते हैं; उनका गद्य हमारे अतीत की शोर इंगित और 
हमारे वर्तमान की झोर ब्यंग करता है| तीखे भौर चुमते हुए व्यंग भर 
करुणा-प्रधान सूचम हास्य उनकी अपनी विशेषयराएँ हैं। हिन्दी में उन का 
यद्द प्रयम प्रकाशन दै । 

छाधना-सब॒ुन का क्षेत्र परीमित है, उप्तके अयने सिद्धान्त हैं | श्री 
मोडक के अनेक विश्वार्सो और निष्कर्षो' को चद्द स्वीकार नद्टों करता । पर 
इस्र पुस्तक में कोई ऐसी बात नहीं है, जो उप्तके मौलिक विश्वार्सों पर 
प्रहार करती हो । इसमें मुख्यतः मारतौय स्वतंत्रता और साम्प्रदायिकचा' 
की समस्पाश्रों के कुछ दल सुर्काये गये हैं ! उनसे चाहे हमारा या किसी- 
फा मतभेद हो, वे गंभीर चिन्तन की सामग्री प्रस्तुत करते हैं । 

पुरुतक के सम्पादक ने इसे यथा्ससव अप-टु-ढेट करने की चेष्टा की है !: 





सतंत्रता-स्तवन 
..[ लेखक की एक अंग्रेजी कविता का गद्यानुवाद ] 
देवि, त्वतंत्रते |... 
सब राष्ट्र तेये ही खोज करते हैं, 
: तूने समी को मृक्ति का चर दिया है 
अपने उस अधिक सच्चे प्रेम से हमारे छृदयों को विशाल कर दे 
जिसमें हम विश्ववनम्धुत्व के प्रासाद का निर्माण कर सके । 


७०. कै. .+5 
उस घनावछादित गगन से कोई संकेत पाने को 
यद्द पुरातन भारत देश अ्रश्नुप्लावित आँखों से देख रहा है 


है देवि, अपने प्रेममय राजविस्तार का सन्देशवाहक 
. हमीं को बनने दे । 


नदेवि, 


कु 


हमारी ञ्राँखों का मार्जन कर कि हम अपने वन्धु की श्रावश्यकताएँ देख सकें 
हमारे प्रेम को मद्दत्‌ कार्यों में | बोलने--व्यक्त होमे-...की शक्ति दे 
हमारे प्रकाशपूर्ण दिवसों को अन्धकार में निमग्न होने से वचा 


देवि, तेरी रक्ताम पताका की उज्जबल चमक से. 

हम वेदना ओर व्यथा के ब्रीच काय और साइस की शक्ति पार्ये 
अपनी विजय-ध्वनियों से हम निदय ग्रह्मरों को फेल सकें 

और रुकाक्ों को तोढ़ते-फोढ़ते शत्रु को मिटा दें 


छ -प 
“इस देश के वीरों की एक त्रिरादरी के समान 
जैसे आनन्द-घवल आत्माओं से जीवन -में, 
वैसे ही मृत्यु में भी हम खड़े हों 
-शोषिंतों की मुक्ति के लिए. सब आततायियों को 
अधिकारव्युत कर देँ 
-ओऔर समस्त विश्व में तेश विजय-नाद गुजा दें । 
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-अन्कअखफलभा-रतापमन्‍यारूमनयकारटमबाओ, 


[8] 
हिन्दुस्तान 


सामुद्रिक समय बिताने का एक रोचक साधन दै। यह ज्ञान की 
वृद्धि करता है, और साथ-साथ मनोरंजन भी । वह नैराश्य को मिटा देता 
है। यह विद्या मनुष्य को भविष्यवाणी करने की शक्ति देती है। आइए, 
हम भी भारत के भाग्य का उसकी दस्तरेखाश्रों-द्वारा निरीक्षण करें | उसके 
शुक्र काफ़ी शक्तिमान हैं जिससे मालूम होता है कि सदा ही विदेशी उसके 
सौन्दर्य के आगे सिर झ्ुकायेंगे । उसके बृहस्पति से यह पता चलता हे कि 
यद्यपि उसे विदेशी शासन की यातनाएँ काफ़ी समय तक बर्टाश्त करनी 
. पड़ेंगी फिर भी अन्त में वह अपने विजेताओं को परास्त कर देगा । 
उसकी आयु-रेखा बढ़ी सन्‍्तोषजनक है | उससे अ्रतीत के दो स्वरणयुगों--- 
संभवतः चंद्रगुप्त एवं अकचर--का पता लगता है। वह एक ऐसे अदूट 
युग की ओर भी संकेत कर रही है जिसके अन्तर्जातीय सम्मिश्रण, सांस्कृतिक 
सामझस्य, भाषा-सम्बन्धी ऐक्च और साम्प्रदायिक सहयोग के द्वार एक 
परिपूर्ण राष्ट्रसंघटन का विकास होगा, जो उसके दीर्धकालिक और घटना- 
पूर्ण जीवन के लिए मुकुट-स्वरूप द्ोगा | 

इम लोग इतिहास को उकता देने वाली तिथियों, राजाओं, की 
कहानियों, व्यर्थ की लड़ाइयों और ऊपर से फिजूल की सन्धियों की ही 
परम्परा के रूप में पढ़कर उसमें निद्चित शिक्षा ओर स्फूति को खो देते 
हैं। परन्तु यदि इसके विपरीत-हमारे गाँवों के शिक्षक और कालेजों के 


ञ्र्‌ भारत का भाग्य 


अध्यापक उसी विद्या को प्रगतिशील सामाजिक क्रिया-प्रक्रियाओं के विशान 
के रूप में सममने में हमें सहायता दें ; यदि उसके द्वारा समाज में श्रम, 
आकांक्षा, संवर्ष और सिद्धि के इतिहास पर प्रकाश डालें और दिखाये' 
के हम सदैव नई-नई समस्याओं का सामना करते रहे हैं, सदैव अपरिनचित 
शक्तियों से लोहा लेते रहे हैं और प्रगतिशील तत्त्वों को ग्रहण कर सदा 
विकसित द्वोते रहे हैं तो हमें भारतीय इतिहास से केवल चेतनापर्ण जीवन 
हीं नहीं वरन्‌ू एक कऋमत्रद्ध भुड्डला भी प्राप्त होगी। उसमें समाज के 
ऐतिहासिक विकास का विचित्र धारा-प्रवाह मिलेगा और तब हम भारतोय 
इतिहास के अध्ययन को ढिन्दू मारत, मुस्लिम भारत और बृटिश भारत में 
चाँटने की भूल न करेंगे | उस समय हमारें सामने भारत के इतिहास के 
अध्ययन का वह रूप होगा, जिसमें भारतवासियों के जीवन-संघर्षों और 
प्रतिक्रियाओं की गाथा होगी--चह गाथा, जिससे प्रकट होगा कि उन्होंने 
सदैव नई समस्याओं के आने पर कमी प्रत्रल और कमी दर्बल अवरोध 
“किया $ तब हमें उन सच्च प्रक्रियाओं ओर संघ्र्षों के पीछे एक अमिट लक्ष्य 
भी दिखाई देगा। 


हम देखते हैं कि रूढ़िवादी इतिहासशों ने अपनी पाख्य-पुस्तकों में 

हमें हमारे बारे में सत्य न्दीं बताया | पहला सत्य तो यह है कि हम एक 
अत्यधिक मिश्रित जाति हैं। हिन्दू-मुस्लिम सम्पक तक 

हिन्दू-सुस्किम आज से बारह शताब्दियों पृव आरम्म हुआ था | वह 
सम्पक का उस समय आरम्म हुआ जब हिन्दुस्तान, द्विन्दुस्तान था| 
आरम्म यह सम्पक पारस्परिक मैत्री के वातावरण में आरम्म 
छुआ था | आगन्तुक नये अरबों से हिन्दू व्यवसायियों 

ने मित्रता स्थापित की ; धार्मिक अल्वाचारों से मागे हुए मुस्लिम शरणार्थियों 
"को भारत में ग्राश्रय और आतिथ्य मिला | श्राठत्रीं शताब्दी के पूर्वा श में 
इराक का गवर्नर इजाज जिन यूसुफ्त ऐसा निर्दयो निकल्ला कि ख्वर्य॑- 
मुसलमान ही उसके धार्मिक अत्याचारों के कारण उसे घरुणा करने लगे ये | - 


हिन्दुस्तान । डे 


उसके अत्याचारों से तंग आकर हाशम परिवार के कुछ लोगों को सदेव के 
लिए अपनी मातभूमि छोड़नी पढ़ी | उनमें से कुछ मारत के पश्चिमी 
त्तठ पर, कोंकन में उतरे; और कुछ कुमारी अन्तरीप में। कॉकन में 
उतरनेवाले यात्रियों के वंशज “नेवायत नाम से प्रसिद्ध हैं और कुमारी 
अन्तरीप वालों के वंशज '्लेब्स” नाम से | "ये दोनों ही वंश 
अन्तर्जातीय विवाह के फल, अतएव हिन्दू-मुस्लिम सम्मिश्रण, के; 
: परिचायक हैं | 


घीरे-धीरे मुस्लिम प्रभाव बढ़ने लगा। दक्षिण मारत में हिन्दुओं 
ले मुसलमान व्यवसायियों का अधिक स्वागत क्रिया । उनको वसने आदि 
के लिए ज़मीने और अन्य सुविधाएँ दी गई'। इतिहास से किसी 
ऐसी बात या घटना का पता नहीं चलता, जिसमें मुसलमानों को उनके 
अर्म-पालन में कोई अड़चन डाली गईं हो | मुसलमानों ने मी अपनी 
शोर से काफ़ी शिष्टता का व्यवद्यार क्रिया। यद्यपि उनके धर्म-प्रचार्क 
जोरों के साथ प्रचार करने में संलग्न रहते ये, फिर मी इसके कारण दोनों 
जातियों में किसी प्रकार की फूट न हो सकी थी। आश्चर्य की बात है कि 
जहाँ नम्बूदी ऋाह्मणु के साथ एक नायक को बैठने की आशा न थी, तहाँ 
उनके बरात्र एक मुसलमान बैठ सकता था | 
नी शताब्दी के पहले चतुर्थाश में, कोड गलर में राज्य करने वाले, 
मलाबार के अ्रन्तिम चेरामन पेरूमल वंश के राज्य ने इस्लास धर्म 
अ्ंगीकार किया | कद्दा तो यह जाता है कि इस्लाम 
मल्ावार-नरेश धर्म ग्रहण करने के पश्चात्‌ वह अरब गये। “शहेर” 
की मक्कान्यात्ना पर उतरने के पश्चात उन्होंने शरफ इब्स- मलिक, 
ओर अपने घर के कुछ लोगों के राज्य के बारे में 
कुछ आदिश देकर मेजा | उसमें उन्होंने श्रपनी प्रजा को मुसलमानों के 


१राइस : संसूर ऐंड कुर्म', एष्ठ ३४३ 


छे भारत का भाग्य 


प्रति शिष्ट व्ववह्वर बनाये रखने का आदेश दिवा। वह स्वयं कभी न 

लौटे | पर आज भी राजतिलक के दिन तलवार घारण करते समय 

तावनकोर के मद्बाराज यह प्रतिज्ञा करते हैं :--.“जब तक चाचां जी मंक्का 

सेन लौट आग्रेंगे, में उनकी तलवार घारण करूँगा |? १ मल्ाबार के 

मुसलमान 'मापिल” कहलाते थे। आज के मोपला कदाचित्‌ उन्हीं के 

बशज हैं। मलाबार तट पर उस समय ग्यारह मस्जिद बनी थीं। व्रिना 
किसी अंड़चन या रुकावट के अरब सौदागर वहाँ बसते गये | उन्होंने 
ज्ञमोरिन की शक्ति-वृद्धि में सहायता दी, ज़मोरिन को घन-प्राप्ति के नये 

मार्ग बताये ; उसके इसलों में मदद दी ओर उसके लिए युद्ध में लड़ने से 

भी पीछे न रहे | 


एक हिन्दू राजा के मद्जिद्‌ दान देने का सर्वप्रथम उद्ाहस्ण मदुरा 

में मिलता है। गोरीपलायन गाँव में एक मस्जिद है। उसके लिए 
 ग्यारहवीं शताब्दी में कुण पंड्या ने ६ गाँवों का दान 

महछ्लिदु को. किया था ताकि मन्दिरों की भाँति यह मस्जिद भी उस 
,जागीर जावदाद की आमदनी से चल सके [ वीरंप्पा नायकम््‌ 

' के ज्षमाने में इस दान की कठोर जाँच हुई और 

-शू७३ ई० में दान-पत्र मुस्तक्तिल किया गया [5 हम यह भी देखते हैं 
कि बिजयनगर के शासकों और पड़ोस के मुसलमानों में एक दूसरे के 
चर्म तथा संस्कृति के प्रति विचित्र आदस्माव तथा सहिष्णुता थी---आ्रौर 
. यह उस अवस्था में जब दोनों जातियों के राजाओं में निरन्तर युद्ध हे 
रहा था। अहमदनगर के आदिलिशाही और निज्ञामशाही शासकों ने 
मुक्त हृदय से मराठा रुरदारों को संरक्षण दवा; अपने शोसन-पत्रन्ध 
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हिन्दुस्तान. धर 


के लिए हिन्दू अफ़सरों को अपनाया तथा हिन्दू टुकड़ियों को अपनी सेना 
में रखा था। इसके उत्तर में विजयनगर के हिन्दू राजा मुसलमान 
डुकड़ियों को सेना में रखते थे और उनके नमाज़ के लिए. मस्जिदें भी 
अनवाते थे। वे सुसलमान सोदागरों को भी प्रोत्साहन देते थे। उसी 
शताब्दी के अन्तिम भाग में कैम्वे में चन्द हिन्दू गुडों ने मुसलमान 
सौदागरों के एक दल पर हमला किया और एक मस्जिद को क्षति पहुँचाई । 
सिद्धराज ( १०६४-११४३ ) ने इस दशखद मामले की खुजी जाँच करवाई 
ओर अपराधियों को कड़ी सज्ञा ठी। उसने एक नई मस्जिद बनवाने के 
लिए काफ़ी घन भी दिया ।१ इसका स्वाभात्रिक परिणाम यह हुआ कि एसी 
घटनाएँ फिर न हुईं | हम हैरान हैं कि 'हिन्दू मझसभा? ओर 'मुस्लिम- 
लीग! के तीब्र और द्वुत वक्ताओं को भारतीय “इतिहास की इन घथ्नाओं 
का परिचय है या नहीं | इसीलिए, किसी भी राजनीतिक वक्ता के लिए-- 
चाहि वह साम्पदायिक संस्था का अ्रध्यक्ष हो, मारत-सचिव हो या वायसराय 
अथवा गवर्नर--गहरा ऐतिहासिक शान अनिवाय है। 


जिस तरद दक्तिण भारत के हिन्दू और सिंहल द्ीए के बौद्ध राजाओं 

ने, मुसलमानों के प्रति एक श्रधिक प्रगतिशील झौर सहिष्यु नीति का 
अवलम्बन किया, उसी प्रकार मुसलमान भी अपनी 

दिन्दू शासकों. राजनिष्ठा और सौजन्य सविश्वासपात्र त्रने ओर शीघ्र 
को मुस्तिम ही सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में उन्होंने उच्च- 
छेना पदों को भी प्राप्त किया । उनके नेता हिन्दू राज्यों में 

मंत्री, सेनाध्यक्ष, जल-सेनार्यात, राजदूत आदि बने। 

उनमें कई तो हिन्दू राजाओं की अघीनता और संरक्षण में रजवाड़े भी बने। 
सार्कोपोलो के यात्रा-विवरण में हमें एक तक़ीउद्दीन नामक राजा सुन्दर 
पंड्या के सलाहकार ओर उपमंत्री का वर्णन मिलता है। अंग्रेजी कवि 
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द्ट्‌ भारत का भाग्य 


कालरिज ने जिस कुचला खाँ को काव्य में अमर कर दिया है, उसके 

राजदरवार में फ़खउद्दीन पंड्या राज्य का राजदूत था | राजा वीर वंल्लाल 

के पाप २०,००० मुसलमान सिपाहियों की सेना,थी । अनेक हिन्दू शासकों 

ने मुसलमानों को सेना में नियुक्त किया था। सोमनाथ के शासक की 

सेना में अनेक मुसलमान अफसर ये | अहमदाबाद के कस्वाती जन अपनी 

उत्तत्ति बघेल राजाओं की नौकरी में नियुक्त खुराखानी सिपाहियों से 

बतलाते हैं।१ दूसरी ओर महमूद ग़ज़नी के पास भी हिन्दू सैनिकों का 
एक प्रवल दल था, जिसने उसकी ओर से मध्य-एशिया में युद्ध किया या | 
उसके प्रसिद्ध दिन्दू सेना-नायक “तिलक! ने नियाल्‍्तगीन नामक मुस्लिम 

सेनानी के विद्रोह का दमन किया था। इसमें हिन्दू-त्रौद्ध संघर्ष के तो कई 

उदाहरण मिलते हैं पर इस युग में हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष का कहीं पता 
नहीं लण्ता | 


देश के उत्तरी भाग में हिन्दू-म॒ुत्लिम सम्पर्क मिन्न रूप में हुआ | 
आठवीं शताब्दी में मुहम्मद-त्रिन-क्लासिम ने सिन्ध पर आक्रमण किया । 
उंस समय सिन्व के बौद्ध शासक वहाँ के ब्राह्मणों से रक्तात्मक लड़ाई लड़ 
रहे थे | इसलिए, स्वभावतः, उन्हें मुसलमानी आक्रमण देवी-सा मालूम 
पढ़ा | बौद्ध मुसलमानों से मिल गये | सिनन्‍्ध को पराजित करने में उन्होंने 
परी मदद दी। विजयी सेना सिन्घु की घाटी की ओर बढ़ी और शीघ्र 
ही सिन्ध और मुलतान को खलीफा के अधीन कर लिया। पर आक्रमण- 
कोरी इसके आगे न वढ़े | वे ३०० वर्षों तक उन्हीं मार्गों को लेकर सन्तुष्ठ 
रहे | प्रायः अच्छे पढ़ोसी भी रहे । निकट के दिन्दू शासकों ने भी उनसे 
वही उदारतापर्ण व्यवहार किया, जिसके लिए भारत प्रसिद्ध हैं | गुजरात के 
वह्लमी शासक बाल्हर की सुलेमान, मसद्री, इब्न हौकल और अबूजेद ने 
एक स्वर से प्रशंसा की | सुलेमान लिखता हैः--““बराल्हर के समान अत 


$ फाब स : राध्साला, माग १, जुष्ड २७६ 


हिन्दुस्तान हि 


को प्यार करने वाला कोई भी शासक नहीं है। उसकी प्रजा भी उसके 
उदाहरण पर चलती है। उसके राज्य में इस्लाम पूर्णरूप से सुरक्षित श्रोर 
सम्मानित है | जगह-जगदढ्द मध्जिदे” आदि हैं, जहाँ मुसलमान अपनी पाँचों 
नमार्जे पढ़ सकते हैं [??* यह अत्यन्त सुखद बात है कि एक ऐसा भी समय 
यथा जत्र दूसरे मतावलम्बियों के साथ हम उदार व्यवहार रखते थे, जब 
हिन्दू मुसलमानों का आदर कर उनकी रक्ता कर सकते थे, और यह कि 
मुसलमानों के ढंग भी ऐसे थे कि ऐसे व्यवहार के पात्र बन सके। ११ वीं 
शताब्दी में हृद्रीसी ने लिखा था :--“अनिलवाड़ा में प्रायः मुसलमान 
व्यापारी व्यवसाय करने जाया करते हैं | वहाँ के राजा और मंत्री उनका 
आदरपूर्वक स्वागत करते हैं, उन्हें वहाँ शरण मी प्राप्त होती है ।”? 
अंगरेजों के श्राने के पूर्व, दोनों जातियों को एक दूसरे पर पशु की भाँति 
टूटने से वित्त रखने के लिए विदेशी अन्दूक्नों की आवश्यकता न पढ़ती 
थी। वे जानती थीं कि एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए | 


यदि मुसलमानों को हिन्दुस्तान में शसर्य और सौद्ा्व मिला तो 
खलीकफ़ित्तान में, जहाँ खलीफ़ाओं का राज्य था, ढिन्दुओं को भी यवेष्ट 
आदर मिला। प्रारंभिक उम्मयर्दों के अधीन चसरा 

ख़त्वीफा के राज्य में अनेक हिन्दुओं को सरकार के आर्थिक विभाग तक 
में हिन्दुओं का में उच्च पद मिला | खलीफ़ा ने हिन्दुओं को सीरिया 
आदर में और विशेषतः अन्तियोस्र में उपनिवेश स्थापित 
करने को प्रोत्साद्ित किया । इज्जाज ने काशगर में 

हिन्दुओं के लिए उपनिदेश स्थापित किया | जीन पेरियर कहता है :--- 
“काली आँखों वाले, जैवूनी रंग के हिन्दुओं से खलीफ़ित्तान के सत्र नगर 
भर से गये थे |” स्मरण रहे कि खलीफित्तान के पूर्वी हिस्से, ( खुयसान 
अफ़गानिस्तान, सिस्तान, अ्रथवा बलूचिस्तान ) मुसलमान होने के पूर्व 
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स भारत का भारव 


बहुत दिनों तक बौद्ध या हिन्दू थे | उन केन्द्रों में भारतीय प्रमाव का समाहित 
. दो जाना दी अनिवाय था | वलख में एक बड़ा प्रंसिद्ध विहार भी था जो 
नवं-त्रिद्वार वा नव-बहार नाम से प्रसिद्ध था । वहाँ का प्रधान भिन्तु वारमुख 
कहलाता था जो कदाचित्‌ परामुख का अरबी पर्याय है ।१ उसके वंशज 
अब्चासी खलीफ़ाओं के प्रसिद्ध ( वास्मकाइद ) मंत्री थे। बहुत से 
इतिहासश्ञों ने हारूँ-अल-रशीद के दरबार में वास्मुख वंश के प्रभाव को 
स्वीकार किया है। वरग़दाद में हिन्दू धर्म पर प्रवचन करने के लिए हिन्दू 
पंडितों को आमंत्रित किया जाता था। अरबी में अनुवादित की जाने वाली 
पहली पुस्तकें ब्रह्मसिद्धान्त और ब्रह्मगरृतत की नक्षत्र विज्ञान' हैं; बाद में 
ज्योतिष, वैद्यक; और गणित की पुस्तक अनूदित हुई' | 


जत्र हिन्दू मुसलमानों में परस्पर ऐसी उदारता का भाव था तन 
११वीं शताब्दी में अलवेरूनी भारत में आने को उत्सुक हुआ तो इसमें 
क्या आश्चर्य ! उसकी जिज्ञासा पूर्णुरूप से तुप्त 

33 8 को हुई। हिन्दू-विज्ञान-खोत में उसने जी भर प्यास 
बुकाई | अलवेल्नी-लिखित “भारत' पढ़ने में बहुत 

' सुख मिलता है, भारत के भविष्य की आशा पुनः जाग्रत हो उठती है 
भारतीयों के मतमेदों के अन्तस्तल में भी जो अद्टट ऐक्य है; उसके प्रति 
विश्वास बढ़ता है । अलवेरूनी ने 'भारत के १०३० ई० के रीति-खिाजों 
का, धर्म, दर्शन, साहित्य, ज्योतिष, नक्षत्र-विज्ञान, आदि का उल्लेख किया 
है | उसने कपिल के सांख्य और पतझ्जललि के योग सूत्नों के सर्वप्रथम 
प्रामाणिक अनुवाद अरबी में किये। उसीने मुस्लिम संसार को सर्वप्रथम 
श्री मदुभगवद्गीता से परिचित कराया । यह सच है कि बौद्ध सांहित्य का 
कुछ अनुवाद अरखी में दो शताब्दी पूर्व हो चुका था, जिनमें से दो कितावें-- 
पकिताव-अल-बुद्ध? और 'बरिलाहर-वा-बुदासिफ़! प्रमुख हैं। परन्तु अधिकांश 
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हिन्दुस्तान & 


अनुवाद बाद में हुए, जिसमें 'सिन्ध हिन्द” या सिद्धान्त, 'शुभ्रुद! (सुशुत) 
(सिराक” (चरक), कालिलाइद्मनह या पंचतंत्र और “विदपा? ( द्वितोपदेश ) 
ओर सैन्य-विज्ञान, अर्थ-विज्ञान, तक एवं नीति शास्त्र पर अन्य पुत्तकें हैं ।* 
स्व॒तन्त्र युग में हिन्दू-मुस्लिम जातियों के पारस्पत्कि सौहाद ,एवं आदान- 
प्रदान के ये लक्षण आधुनिक दो राष्ट्रों में भारत को बाँठने के मत को 
केवल उपहासास्पद सिद्ध करते हैं | 


किसी मी देश में विहलन, दाशनिक एवं कवि उस समय तक जाकर 
नहीं चसते, जब॒ तक वे उस देश-विशेष के वातावरण से आकर्षित नहीं 
होते। अरब और फ़ारस के मुसलमानों को मालूम था कि हिन्दत्तान के 
पास एक उज्ज्वल ज्ञान-भाण्डार है। उन्हें यह भी मालूम था कि हिन्दुओं में 
. मुसलमानों के प्रति आदर-मावर है, अन्यथा विख्यात्‌ विद्वजनन और विंचारक 
११वीं शताब्दी के ब्राद वराचर अपना देश छोड़ भारत में मवेश करने का 
दुस्साइस न करते । ग़ज़नी के प्रतिष्ठित नागरिक तथा 'कशफुल महजूब” के 
लेखक अलहुजविरी लाहौर आये और वहाँ मृत्यु पर्वत सन्‌ १०६३ तक 
रहे | 'मन्तिक़र-उत-तायर” के लेखक तथा सुप्रसिद्ध रहृत्थवादी कवि फरीद- 
उद्दीन अचार भारतवर्प में १२वीं शताब्दी में आये | विख्यात में संत ख्वाजा 
मुईन उद्दीन चिश्ती ११६७ में भारत थआाये ओर मृत्यु-पण्यंत अजमेर में 
रहे | १३वीं शताब्दी में जलालउद्दीन रूमी, जिन्हें सर मुहम्मद इक़त्राल 
“रूम के गुरु कहते थे, आये और पूरे उत्तरी भारत का भ्रमण किया। 
जलानउद्दीन तब्रेजी ने बंगाल की यात्रा की | १२४४ में जलालउद्दीन 
चुखारों मावलपुर में, ओर वात्रा फ़रीद पाकपट्टन में बस गये। 
साघुता, विह्वत्ता, महत्ता, कविता आदि के लिए प्रसिद्ध श्रनेक मुसलमानों 
ने अपना देश छोड़ भारत में ही घर बनाना अधिक अच्छा तमझा और 
भारत में शान्ति का जीवन व्यतीत करते हुए. ज़िन्दगी मर हिन्दू-मुस्लिम 


£ ,देखिए. फ़्लुगेल् की 'फेहरिस्त' । 


१० भारत का भाग्य 


सामज्लस्य का सफल अयास किया | उसी प्रयास का फल हमें अकबर के 
शासन-काल में उज्ज्वल रूप से मिज्ञता है ओर जो एक बार फिर राष्ट्रीय 
* सरकार के युग में चमक उठेगा | 


ख्वाजा मुईनउद्दीन चिश्ती ने इस ऐक्य के बारे में विचित्र रूप सेः 

अयत्न किया और सहयोग दिया। उन्होंने.हुसैनी ब्राह्मण नामक एक सम्प्रदाय 

निकाला | ये हिन्दुओं की शिवरात्रि और मुसलमानों के 

हुसेनी ब्राइण रमजान में त्रत रखते थे, और ईद और रामनवमी में 

दावत इत्यादि भी देते भे। पुरुष मुसलमान वेश-भूषा 

पहन॑ते थे और स्त्रियाँ मस्तक पर सिन्दूर धारण करती थीं । ऐसे इस्लामी. 

हिन्दू या मियाँ ठाकुर किसी पाकिस्तान या हिन्दू हिन्दुस्तान के नागरिक न 

हो सकेंगे। खोजा, छम्जू पंथी, और ग्रुजगती काका लोगों की मी दशा 
इन्हीं की तरद होगी । ये विकास के प्रतीक हैं | 'उनकी माँग ऐसे हिन्दस्तान 

में रहने. की है जो साम्प्रदायिक घेरों से अलग हो | 


राष्ट्रीय-ऐक्य के लिए अकबर के प्रपौन्न दारा ने जान दे दी। .उसने 

वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया ओर अनेक हिन्दू साधुन-सैन्यासियों के 
बीच रहा | गहरी तैयारी के बाद उसने उपनिषदों का 

डारा की सेवादँ सुन्दर अनुवाद 'सिर-ई-अकबर' (महान रहस्य) के नाम 

से फ़ारसी में किया | इस पुस्तक की भूमिका “3” श्रीगणे- 

' शायनमः? जैसी कद्दर हिन्दू परम्परा से शुरू होती है। वह लिखता है कि 

: उपनिषद ही सबसे प्राचीन और अपौरुषेय ग्रन्थ हैं, और ये ही अद्वेतवाद के 
उद्गम हैं| ऐसा लिखकर वह “करन? की एक आयत उद्धत करता है, 
जिसका आशय है कि “यह वह पवित्र कुरआन, सुरक्षित भ्रन्थ, है इसे सिवा 
किसी पविन्न आत्मा के श्रौर किसी को न छूना चाहिए | बिश्व के विधाता का 

यह प्रकट स्वरूप है |! दारा की यद धारणा है कि इस आ्रायत में “पवित्र क़्र- 

.. आन” शब्द उपनिषदों के चारे में चारता्थ हुआ है। उसके अनुबादों 
) में अधिक महत्त्वपूर्ण, श्री मंदूभमगवतगीता, रामायण और योग-वाशिष्ठ हैं। 


हिन्दुस्तान १९" 


पर उसकी इनसे भी महत्त्वपूर्ण पुस्तक है--'मजमा-उल-बहरायन' (दो समुद्रे्ट 
का संगम) जिसमें वह मुसलमानों की कछता का खंडन करते हुए लिखता” 
है कि हिन्दू-मुसलमान रहृस्थवाद का अन्तर केवल शाब्दिक है। मूलतन्‍ः 
दोनों एक ही हैं | उसने यह पुस्तक उलमा (मुसलमान धर्मशों) के सम्मुख 
रखी | उन्होंने इस पर बहुत नाक-मों टिकोड़ी; उसे केवल प्रलाप समर - 
उसके राजकुमार लेखक को मृत्युदुरड दिया। औरंगजेब ने मी अपनी 
सामान्य करता के साथ इस फ़ैसले के तामील की इजाजत दे दी | इसः 
तरद्द राजकुमार दारा हिन्दू-मुल्लिम ऐक्य की साधना में अपनी बलि: 
देनेवाला एक अमर शहीद है] 


औरगज़ेत फ़लादी आउमी था; दारा संस्कृति का प्रेमी और मक्त |. 
अपनी युवावस्था में औरंगज्रेत्र दुरमिसन्धिपूर्ण था और बाद में कुटिल:८ 
दारा ज्ञान का प्रेमी था। औरंगज़ंत्र परिधियों का निर्माण करता रहता था; 
दारा ऐक्य खोजता था। ओर गज्ञेत्र आध्यात्मिक रूप से जिन्‍ना सादइचर का; 
पूर्वज था और दारा सीमापग्रान्त के गांधी और मौलना आज़ाद का पूर्वज |: 
औरंगज़ेत्र की दी नीति के कारण मुस्लिम साम्राज्य का ध्वंस हुआ; दारा 
की आत्मा और मावना भारत के भावी राष्ट्रीय ऐक्य की प्रतीज्ञा कर 
रही है । 


हिन्दू रहस्थवाद ओर मुसलमानी सूफ़ीवाद में गहन एकता देखकर. 
कोई आश्चर्य नहीं होता | क्योंकि अनेक ऐतिहासिक कारणों-दारा हिन्दू-- 
मुसलमानों ने एक दूसरे को प्रभावित किया है, जिससे: 

तसव्चुफ़् और उनके अन्दर आतुत्व का एक गहरा सम्बन्ध हो गया 
वेदान्त का साम्य है। आज कदाचित्‌ दारा की पमजमा-उल-बहरायनः को 
' लोग अधिक सम सकेंगे ओर उसकी प्रशंसा भी कर 

सकेंगे | द्वल में बंगाल की रायल एशियाटिक सुसाइटी से उस पुस्तक का” 
अगरेजी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ द्दै। विस्तार में न जाकर, संक्तेप ही 
में हम उसके विचारों की समीक्षा करते हैँ। सफ़ी 'मुरीद” को उसी भाँति 


ल्श्ण भारत का भाग्य 


“एक पीर की आवश्यकता होती है जिस प्रकार हिन्दू भक्तों को एक गुर की 
जो उसे भंगवदुभक्ति के रहस्त्र से परिचित कराये | सूफ़ी परमात्मा का 
“निकट सम्बन्ध वेदान्तवाद के श्रह्म! से है | सूफ़ियों का 'वहदत-उल-वज- 
"दिया? अद्त के समकक्ष है। इसी तरह 'शुहुदिया! का एक भाव हमें 
'विशिष्टाद्वैत में मिलता है। सूफ़ियों के 'तनज्ज़ुल” के अन्दर हमें हिन्दू 
“विचारों के अन्तगमत “लीला? भाव की कल्क मिलती है, जिसके द्वारा 
पखह्म विभिन्न रूपों से भनुष्य-योनि में अवतरित होता रहता है । हिन्दू 
'थोग के चक्रों की ही मॉँति,सूक्नीवाद में मी लतायफ़? हैं। सूक़ियों का 
“4फ़ना? लक्ष्य हिन्दुओं के मोत्तु के समान है । “भक्ति? की भाँति सूफ़ी धर्म 
भी आत्मनिवेदन का उत्कट स्वरूप है। भक्त की तरह सूफ़ी के भी भाव 
- व्यक्त करने के साधन रृत्य, गान तथा कविता आदि हैं। दोनों का लक्ष्य 
“परबह्मन-मिलन है। जिस तरह भक्ति-परग्पत ने एक साधारंण हिन्दू के 
जीवन को रंग डाला है, उसी प्रकार यूक्ी धर्म ने साधारण 
-सुसलमानों के धार्मिक विचारों को प्रभावित क्रिया है। जो कुछ हो 
-मालूम यही होता है कि दारा के दो सिन्धुओों का संगम अब नजदीक 
आ रहा है | | 


सूक़ियों के अनुसार हिन्द धर्म! नामक लेंख में मौलवी अब्दलवलीखाँ 
- साइबर ने कुछ रोचक बातें लिखी हं। उसमें मिर्जा जाने-जनाँ के 
उद्धरण अत्यन्त चहुमूल्य हैं। मिर्जा स्वयं एक अहितीय विद्वान और 
' पहुँचे हुए साधु थे , अपने एक शिष्य को हिन्दू-बरम के बारे में लिखते 
-छुए आप कहते हैं :--- 


“तुम्हें जानना चाहिए “कि हिन्दुओं के सनातन गन्थों से कह मालूम 

होता है कि सृष्टि के पूर्व ईश्वरीय दया? ने एक वेद (वेद) नामक पुस्तक 
-को, जो-कि चार भागों में है तथा जिसमें मनुष्य के इहलोक ओर परलोक 
के कर्तव्यों का विधान, तथा भृत ओर मविष्व का विस्तुत ज्ञान एक 
>स्वर्गिक आत्मा-द्वार कथित है. जिसका नाम ब्रह्म हैं; जे: स्वशक्तिमान्‌ 


हिन्दुस्तान १३: 


है और विश्व के परे है, भेजा ।” उसी पत्र में आगे कहते. हैं :---/'कोई 
ऐसा. राष्ट्र नहीं हे जक्कं कोई उद्धारक न गया हो........मत्येक जाति का एक 
रबूल होता है........भारत में भी रसूल ये जिनका वन उन पोेयों के . 
अन्दर मिलता है| उनके लक्षणों से प्रत्यक्ष है कि उन्होंने (भारतीयों ने) - 
उच्च और पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राम कर लिया था। विश्व की उस 
अलौकिक दया ने अपने द्वारा बनाये प्राणियों के मले के लिए ही इतने 
बड़े देश को मो नहीं छोड़ा ।??# 


एक विदेशी मिशनरी ने अपने एक व्याख्यान में कह्य था--“मेरा 
सबसे अधिक ध्यान स्टेशनों पर द्िन्दू पानी, मुस्लिम पानी, हिन्दू चाय और: 
मुस्लिम चाय पर आइष्ट हुआ था |? परन्तु यदि वह 
“बीवी पाकदासन” मिशनरी ताजमहल के उत्कृष्ट ज्योत्स्नामय सौन्दर्य के - 
प्रात नहीं आकर्षित छुआ तो यह किसकी गलती थी १: 

उन अतख्य स्मारकों के मदमत्त कर देने वाले अद्वितीय सौन्दर्य के 
प्रति उसका ध्यान नहीं आकर्षित हुआ जो हिन्दू श्रोर मुसलमान दोनों के 
सम्मिलित श्रम के फल-स्वरूप उपस्थित हैं, जो अनेक साधु या विद्दानों की. 
स्मृति में, शह्दीदों के शौर्य्य की स्मृति में निमित हुए, थे या जो श्रढ्तीय- 
सुन्दर स्मणियों के अमर आत्मिक सौन्दर्य्य॑ की स्मृति में निर्मित हुए थे, 
जो सब गर्व से आ्राज भारत की भूमि में शयन कर रही हैं । लाहौर में: 
धीवी पाकदामन! (सती स्रियाँ) नामक एक स्वूप है, उसके बारे में यह 
किंवदन्ती प्रचलित है | जिस समय ६८० ई० के मुद्टस्म में मैदाने कबला- 
में यज्ञीद की सेना से हुसैन बहुत तस्त द्वो गये, उन्होंने अली के घराने 
की ६ स्त्रियों को शिविर छोड़ मारत में आश्रय खोजने का आदेश दिया |: 
उनमें अली की पुत्री बीनी इज उफ़ रुकिया थीं और वाक़ी अली के भाई. 


॥3 र बिक " हित 
६8 जन एंड प्रोस्लीडिंग्स आॉव्‌ एशियाटिक सोसायटो शव बंगाक्ट 
भाग ३६, १६२३ नं० ७, पृष्ठ २४३ 
ध् 


प्१्छ भारत का भाग्य 


आकिल की लड़कियाँ--्रीती हूर, बीन्री नूर, बीत्री गौहर और चीज्री ताज 
-थीं। बड़े संकटमय सफर के बाद वे लाहौर पहुँचीं। इनके आगमन का 
समाचार सुनकर हिन्दू राजा ने उन्हें सादर महल में लिवा लाने के लिए 
अपने लड़के को मेजा। उन्होंने निमंत्रण अस्थीकार कर दिया; पर राज- 
कुमार आग्रह पर अटल रहा | इस पर ताज बीवी ने उसे ऐठी दृष्टि से देखा 
“कि बह मूछित हो गया | होश आने पर उसने अपनी वेश्रदब्ी के लिए, 
क्मा-प्राथना की और उनसे उनका घ॒र्म सीखने की इच्छा प्रकट की | 
जब उनका देहावसान हुआ तब उसने उन सब के लिए ६ मक़तरे बनवाये 
और स्वयं फ़क्कीर हो उन मक़कबरों का मुजाबिर (रक्षक) हुआ | उसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसी पाकदामन में उसके लिए. एक सातवाँ मक़त्ररा 
चनवाया गया | दम लोग इस परी कथा पर विश्वास भले ही न करें पर 
कम से कम यह एक परम्परा की ग्योतक है। उस समय तक यह कहानी 
पैदा दीन हो सकती थी जत्र तक हिन्द आतिथ्य विश्व-विख्यात न 
होता। आज उसे हज़ारों साल हो गये। बींच्रीमाकदामम आज भी 
जीवित है और शायद वह हिन्दुओं की घर्म-सद्दिष्णुता के प्रचार हेतु 
सुरक्षित रहेगी । 

संच बात तो यह है कि यदि हुसैन ६ निराभश्चित और असहाय स्त्रियों 
को मारंत में रक्षा के लिए मेज सकते ये ओर उन्हें यहाँ आश्रय मी और 
चेले मी मिले, मुस्लमलीग के अध्यक्ष को श्राज मुसलमान जाति की 
सुरक्षा के लिए अधिक परीशान न होना चाहिए। गज़नवी की चह्दारदीवारी 
और अकत्रर के गुम्बद बनवाने से भी शतार्दियों पूर्व भारतवर्ष वीनी पाक: 
दामन की रक्ता करता रहा । जो भी सुसलमान भारत को अपनी मातभूमि 
सममेगा, मारत उसकी रक्षा करेगा | वास्तव में यह एक गौखपूर परम्परा 
है, अलवेरूनी और अचार, कत्नीर, गुदनानक और दारा, मुहम्मद अली ओर 
सचितरंजन दास, अनसारी और मोतीलाल नेहरू-द्वारा स्थापित परम्परा और 
जत्र तक यह परम्परा है उस समय तक मुसलमान मध्यवर्ग और हिन्दू मच्य- 


हिन्दुस्तान श्श्‌ 


वर्ग विचलित न हों । इकबाल ने इसी पुनीत पर्थरा की अभिव्यक्ति उस 
पुनीत कविता में की थी-- 


- सारे जहाँ से भच्छा इहिन्दोस्ताँ हमारा | 
दम छुललुते हैं इसको यद्द गुरुतितां हमारा। 
पर्व॑ंद चदठ सद से ऊँचा इससाया आपरमोँ का, 
चद्द_ सनन्‍्तरों हमारा वह पासब्राँ हमारा ' 
मजृहब नहीं घिल्लाता आपस में बैर रखना, 


हिन्दो हैं हम वतन है इिन्दोस्ताँ इमारा। 


क्या भारत इस पावन परम्भय का त्याग करेगा ! क्या साम्राज्य- 
चादियों के इशारों पर नाव कर मुद्दो मर कट्टर और धर्मान्ध हिन्दू और 
मुसलमानों के कारण हम अपनी वह गौरव से भरी, 
क्या आप इस पर- संस्कारों से तिंची अतीत की प्रमावपूर्ण परम्परा का 
मपरा का त्याय- रित्याग कर देंगे ? परसरा--जो एक अ्रमिन्न मित्रता 
करेंगे? . की पर्थरा है, जो एक चिर सहयोग और पारस्यरिक 
मधुर व्यवद्ार का प्रतीक है, जो एक ऐसी परम्परा है 
फिसके लिए दज्ञारों हिन्दुश्नों और मुसलमानों ने स्वप्न देखा, प्रयत्न किये और 
जानें कुर्षान की थीं। हमारी हिन्दू-मुस्लिम मित्रता १२०० वर्ष पुरानी है, 
ऋमारे दप तो अमी ४० वर्ष से ही उददित हुए हैं | विक्रास और सुदृद्दता का 
श्रीगणेश तो ८ वीं शताब्दी में हुआ था; विश्वृखलता का श्रीगणेश २०वीं 
शताब्दी में शुरू हुआ है | कीन धाया अ्रधिक शक्तिशाली सिद् दोगी १ 
संसार के किस देश में इतनी अन्तर्साम्पदायिक और श्रन्तर्धामिक सहि- 
घूएता पाई जा सकती है जितनी हमारे देश में ! वह हमारे इतिहास में 
अत्यन्त कलापूर्ण रूप से समाहित है| क्या ब्रिटेन में कमी वेल्श जाति का 
मनुष्य प्रधान मंत्री हो सकता है ? क्या अमेरिका में कोई रोमन कैथोलिक 
राष्ट्रपति चन सकता है! क्या फ्रांछ कमी क्िठो प्रोठेस्टेए्ट को राष्ट्रीय समा का 
समापति चुन सकता है ! पर्तु अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने, हिन्दू 


श्द्द भारत का भाग्य 


और मुसलमान, खेजा और बोहरा, पारसी और ईसाइयों तक को ( और 
'उनमें कोई कोई तो अंग्रेज थे ) सभापंतित्व अहण करने के लिए चुना है । 
जातीय और सांस्कृतिक समन्वय एक ऐतिहासिक सत्य-है: पाकिस्तान एक 

चणिक छावबा-मात्र है। राष्ट्रीय ऐक्च ही भारत का माग्य हे; पाकिस्तान तो 
एक राजनीतिक माया है | 
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[२] 
पमिलापिस्तान + मिलनस्थली 


यूनानियों ने भारतवर्ष को सिन्वुत्तान या इन्द॒त्तान कह कर हमारे साथ 
. अच्छी चाल नहीं चली । यही शब्द, आगे चलकर हिन्दुस्तान हो गया। 
बे इस देश को मिलापिस्तान या मिलन-देश, अन्त- 
समिस्लनन के. जावीय मिलनस्थली या विश्व-रंस्कृति-सम्मेलन प्रदेश 
तत्वों का देश कहते तो श्रधिक अच्छा होता, क्योंकि भारतवर्ष सम्मेलनों 
का देश है | पंजाब में ही पाँच सहायक नदियाँ विभिन्न 
सोतों से निकलकर सिन्धु नद से मिलने को उतावली-सी दीख पड़ती हैं; 
चे पंजाब की भूमि को सींतती हैं। एवरेल्त अपने हिम-घवल सीन्‍्दर्य के 
साथ स्वर्ग के समीस्ण को स्र्श करने और बादलों में लो जाने के लिए सिर 
उठावे हुए है | आज्ञाकारी मरत अयोध्या के रानसिंद्सन पर श्री रामचन्द्रजी 
की पादुका रखकर उस दिन झी प्रतीक्षा करते हैं, जत्र श्रीयम विजयी होकर 
फिर अयोध्या वापिस आते हं और दोनों का मिलन होता है| सत्यवान की 
मृत्यु पर सावित्री केवल स्वामी के दर्शन की आशा के लिए ही नहीं वरन्‌ 
उससे चिरूमिलन के हेठु, यम के पास से श्रपने स्वामी को जीत लाने के 
लिए निर्भय रूप ते चल पड़ती है | पुनर्जन्म में विश्वास होने से मिलन 
की अनेक संभावनाएँ हैं | वास्तव में यह देश ही मिलन-चेत्र है। यह 
मिलन--वियोग-हीन मिलन-प्रदेश है। यहाँ तक कि जब हम अंग्रेज 
नीकरशादी के दोस्तों से (भारत छोड़ो” कहते हैं तो वे कम्मख्त मी भारत 
नहीं छोड़ते | 


न 
रु 
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रिन्धचु और उसकी सद्दायक नदियों की भाँति उत्तर, ५व॑- और पश्चिम 
से करीब एक दर्जन जातियाँ और आधे दर्जन विभिन्न घर्म आये | ३००० 
वर्ष पूर्व आर्य लोग वेद-मंत्रों में व्यक्त सांख्य श्रपने 
धर्मोी' औौर साथ लाये | २००० वर्ष पर्व यनानी वैराग्य-दर्शन 
जातियों का लेकर आये | १७०० वर्ष पव॒ सीरियन लोग अपने 
मित्कमन साथ ईसाई धर्म लाये। १२०० वर्ष पर्व अरब लोग 
श्रपना इस्लाम धर्म लाये, और १००० वर्ष पर्व पारसी 
- लोग अपना घर्म लाये | भारतवर्प ही इन सबके सग्मिलन का केन्द्र रहा | 
ऐसा केवल एक दशा में द्वी नहीं हुआ | उत्तर से आय, पूर्व से मंगोल, 
. पश्चिम से यूनानी, टीथियन, ठुर्क और पारी लोगों ने आ इसे अन्त- 
राष्ट्रीय मिलनस्थल बनाया | श्राज मी अनेक चीनी, चंर्मो, कैनेंडियन, 
शआरस्ट्रेलियन, अंग्रेज, अमेस्किन और इृबशी, युरोप और दिश्व के अनेक 
भागों से आ हमारे देश में बसे हुए हैं | यह बात आज हिन्दुस्तान के 
विशेषरूप--मिलापिस्तान--की ओर भी सिद्ध कर रही है। वया ऐसी 
सम्पत्ति और परूपरा -के प्रति हम मूरूता से उदासीन हो-जायें और उसका 
बहिष्कार कर दें १ 


यह सच है कि विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के मिलन से विचित्र 
अवस्थाएँ उसन्न होती हैं; परन्तु इरुसे उनवे. मिलनोपरान्त नवनिर्मित जाति 
की संस्कृति में वृद्धि होती है | वह समाज में नवजीवन का संचार करती 
है ; उससे अनेकरूपता मिलती है | विभिन्न जातियों ओर उंस्क्ृतियों के 
मिलन से लाम उठाने में भारदीयों की प्रतिमा वढ़ी-चढ़ी दे । किसी भी 
वस्तु को अपनाकर उसमें अ्रमिन्न सामझस्य पैदा कर छेने में तो इमारी 
विशेष कीर्ति रही है। एक भारतीय किसी विदेशी या उसकी. पर्मरा से 
मयमीत नहीं होता | यदि वाघा न डाली जाय तो मारतीय प्रतिमा अपनी 
सहज वृत्ति से किसी भी पुप्प का मधुपान कर सकती है। वरतु रूप से कदीर, 
गुरुनानक, दाराशिकोह और केशवचूंद्र सेन आदि ने धर्म में मी ऐसा 
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समन्वय कर दिखाया,--धर्म में, जहाँ समत्वय सत्से कठिन होता है। 
गुरुनानक का जीवन दिन्दूघर्म-सार और इस्लाम धर्म के प्रधान तत्तों 
का एक समन्वय था | जिस प्रकार मारतीय-ईरानी ( इंडो ईरानी ) चित्र श्रौर 
प्रत्तर कला में इस मिलन की सीन्दर्यामिव्यक्ति हुई, 
घामिक समन्वय उसी प्रकार सिख घर्म के रूप में भारतीय और मुस्लिम 
के प्रतीक नानक संस्कृतियों का धार्मिक समन्वय हुआ । गुर नानक की 
मृत्यु के बारे में प्रचलित किंवदन्ती इसी वात का प्रतीक 
है। कहा जाता है, श्रन्त समय में गुद जी ने अपने ऊपर एक चादर 
डाल ली, “वाह गुरू? कहकर परमात्मा को शीश नवाया ओर महाप्रयाण 
किया । हिन्दू और मुस्लिम शिप्यों में अन्त्येष्टि संस्कार के लिए. मतभेद 
हो गंया क्योंकि हिन्दू उसे जलाना चाहते थे ; और मुसलमान दफ़्नाना 
चाहते थे | पर जब उन्होंने उस चादर को उठाया तो वहाँ उनका शरीर 
न था; उसकी जगह उन्हें फूलों के दो गुच्छे मिले। रावी के तट पर 
हिन्दुओं ने उस एक गुच्छे पर स्तूप बनवाया और मुसलमानों ने दूसरे 
गुच्छे पर एक मक्कवरा । परन्तु गुरु के ग्रेमपूर्ण परमात्मा ओर “'मिलनदेश” 
का इस रूप से अपमान होते देख प्रकृति ने उम्र रूप घारण किया | "ये दो' 
क्यों बने, एक क्यों नहीं १? सोचकर हुद्ध रावी ने एक बाढ़ में दोनों-- 
स्‍्तूप और मक्ततरे---को मिद दिया । 
जिस दिन्दू-मुस्लिम सांस्कृतिक क्रिया-प्रक्रिया को गुरु नानक के जीवन 
में एक साकार प्रतीक का रूप, धार्मिक अभिव्यञ्ञना में प्राप्त हुआ. 
उससे समकालीन भाषाएँ, कलाएँ, शिल्प, आचार-ब्यवहार और विचार 
विशेषरूप से प्रभावित हुए । फ़ारसी के गतिशील प्रभाव में मराठी, गुजराती, 
पंजाबी, सिन्‍्धी और विशेषततः द्िन्दी श्रा पड़ी | केवल शात्दिक आदान-यदान 
के रूप में दी भाषाओ' की प्रभाव-क्रियाओ को नहीं समझा जा सकता | 
उनको विशेषकर भावों और विचार-प्रणालियो' के आदान-प्रदान के 
संदर्भ के रूप में समझना चाहिए। फ़ारसी के शब्दो', प्रयोगो! और 
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* उपमाओ्रो' ने मद्दाराष्ट्र युजरात, पंजाब, सिन्ध, युक्तपरान्त, चंगाल, दक्तिणी 
और मध्य भारत की अभिव्यक्षना, विचार और अनुभूति-शैली में नवीन- 
जीवन अंकित कर दिया है । ः 


किसी भी राष्ट्रीय. या जातीय उत्धान में भाषा का महत््वपण स्थान 
रहता है, क्योंकि वह अमिव्यझ्ञना में ही नहीं, वरन्‌ विचार-शेली पर भी 
यथेष्ट प्रभाव डालती है तथा अपनी विशेष मावुकताओं 
भाषा और के कारण काय-प्रणाली पर भी असर पहुँचाती रहती 
साहित्य में है। इसीलिंए. उसी भासतीय-ईरानी साहित्य में, जिसे 
काश्मीरी पंडितों और युक्त-प्रान्तीय कायस्थों का प्रचुर 
सहयोग प्राप्त हुआ, हिन्दुस्तानी शब्दो' की प्रचुर मात्रा हैं। दूसरी. ओर 
प्रत्येक भारतीय भाज्रा में अनेक अस्दी और फ़ारसा शब्द तो उनके अपने 
से वन गये हैं। केवल दशशन के विद्यार्थियों को ही नहीं, वरन्‌ समाज- 
शात्र का अध्यवन करने वालो' को भी अरबी, फ़ारसी, तुर्की आदि शब्दो' 
में संस्कृत के वस्तु और भावुक्त आकारों की समानता देखना अत्यन्त 
रोचक होगा | भाषा के इस सम्मेलन ने हिन्दू-म्र॒स्लिम संस्कृतियों के 
अन्तर्परभाव की प्रतीक उदू मात्रा को जन्म दिया। आाश्चय है, उसीको 
आज उपहापपण ढंग से मुस्लिमलीग के मंच से (द्विंगाष्ट मत का प्रतियादन 
करने के ढेतु प्रयोग किया जा रद्ा हे | 


उद साहित्य केवल. चंद फ़ारसोदाँ मुसलमानों की जायदाद नहीं 
है। पं० दयाशंकर - कौल 'नसीम” ने ही उद' की वह प्रसिद्ध मसनवी 
टुलज़ारे नंसीम” 'लिखी, जिसके उद्धरण आज बरूघर फेल गये हैं। 
मुन्शी ज्वाला प्रसाद धचर्क्र तथा प॑० ब्रजनारायण “चकब्रस्त' मरसिया की 
पस्मरा को क़रायम रखने में अनीस और दब्ीर के उत्तराधिकारी सिद्ध हुए 
'हैं। आधुनिक-उदू -साहित्य में केवल सर्वोच्च स्थान द्वी प्रात् करने का 
नहीं, वल्कि अपनी अह्ितीय मौलिक स्वनाओं से उदृ-साहित्य को पुष्ट 
करने का मद्ान्‌ श्रेय और उज्जजल कीर्चि मु'शी दुर्गासह्ात 'सुरूए को प्राप्त 
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है। उनकी 'खाकेवतन?, “मादरेहिन्शः आदि देशमक्ति की कविताएँ, 
ऐतिहासिक और धार्मिक ग़ज़लें हिन्दू ओर मुउलमान दोनो” को ही समान 
रूप से प्रिय हैं। उन्हीं के द्वारा अनेक हिन्दी शब्दों' ने उदू साहित्य में 
सदेव के लिए स्थान पा लिया है। पं० रतननाथ 'सरशार!-लिखित 
वफ़िसाना-ए-आज़ाद! का उंदू' में एक उच्च और गौखपूर्ण स्थान है।. 
उदृ' साहित्य के इतिहातकार सदैव ही लाला श्रीराम के “खुमज़ाना-ए- 
जावीद? के ऋण को स्वीकार करते हैं, जिसमें स्मस्णीय रूप से उद्‌ कवियों 
का इतिहास लिखा है | उसमें उदू कवियों की रचनाओ' में से उद्धरण 
भी दिये गये हैं । मद्गाराजा सर किशनप्रसाद 'शाद” हैदराब्रादी हिन्दू सूफी 
कहलाते हेँ। उन्होंने रूल की प्रशंसा में 'खुमकदा-ए-रूमत” नामक 
दीवान लिखा जो उदू' साहित्य में साम्प्रदायिक सहयोग एवं मैत्री का एक 
उच्च और मर्मस्पर्शों प्रतीक है । 


जिस प्रकार हिन्दू-मुसलमान विचाये' का ताना-वाना विकरासोन्म्रुख 

उदू' साहित्य को नया रूप देने में सफल हुआ उसी प्रकार दिन्दू और 
मुसलमान संस्कृति के ताने-व्ाने ने हिन्दी . कविता को 

छिन्दी की एक नवा रंग और स्फूर्ति ग्रदान की । अमीर खुसरो लोकप्रिय 

विशेष घारा हिन्दी के प्रथम कवि माने जाते हैं। भक्तिकाल में, 
कृतवन, मंकन, उसमान, शेल्व नवी, क्रासिमशाह 

ओर नूर मुदम्मद आदि उच्चक्रोटि के कवियों ने अपनी सफ़ो ऋतियों से 
हिन्दी साहित्य के भक्ति काब्य की परम्परा की अ्रलंकृत किया । रामानन्द 

ने जिस शुद्धाद्वेत मत का अ्तिपादन कर हिन्दू और मुसलमान दब को 

आकर्षित किया था, उस परम्यय में कबीर की गणना उच्चकोटि के कवियों 
में की जाती है | ग्राज भी उनके चलाये हुए कबीस-पन्थ के युक्त और ' 
मध्यप्रान्तों में अनेक हिन्दू और मुस्लिम मतानुयावी हैं। महाराखा प्रताप 
की निर्मय प्रशंसा से रहीम खानखाना हिन्दुओं के प्रियपात्र चन गये ये । 
याद रखना चाहिए कि उनके स्वामी अकत्रर महाराणा प्रताप के कृद्धर 
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दुश्मन थे | उन्हें “अकबर के प्रताव-प्रशंसक प्रधान राजकृवि? के नाम से 
विभूषित किया जाता है। रसखान अपनी प्रभावपूर्ण भक्तिकाव्य-घारा से 
हिन्दुओं के प्रिययात्र, वन गये थे और वैब्णवों ने अपनी कवि-पस्परा में 
उन्हें अति उच्च स्थान प्रदान किया था| मलिक मुहम्मद जायसी ने प्रशन्ध- 
काव्य के अन्तर्गत एक उत्कृष्ट रदस्ववादी मह्काव्य 'प्मावत” लिखा | आज 
भी यह श्रुखला हूटी नहीं है | यदि जोश मलीहात्रादी अपनी व्यथा और 
भावातिरेक को उदू वाणी में प्रवाहित कर रहे हैं तो उघर ज़हूर बख्श भी 
हिन्दी साहित्य के भंडार की पूत्ति कर रहे हैं। कितने ही मुसलमान आज 
भी हिन्दी में और कितने दी हिन्दू उद्‌” में लिखकर अपनी साहित्य-साधना- 
द्वारा पूर्वजों की श्रेष्ठ पस्परा को कायम रखे हुए हैं | 


हिन्दी श्रौर उदूं ही दो अन्तर्थान्तीय भाषाएं हैं। कोई भी हिन्दी का 
विद्यार्थी, चाहे किसी जाति या धर्म का हो, उन मुसलमानों को नहीं भूल 
सकता, जिन्होंने अपने रत्नों से हिन्दी साहित्य का भाए्डार 

साम्प्रदायिकता से भरा है; ओर न कोई ऐसा विद्यार्थी उनके डद्दर्खों 
परे साहित्य की को घर में या जनता में व्याख्यानों में उद्धुत करने से 

. परम्परा. चूक सकता है। उसी माँति लाख साम्प्रदायिकरता की 
चिल्लाइट हो, उदू' साहित्य का कोई भी विद्यार्थी उन 

हिन्दू कवियों और गद्य-लेखकों की कृतियों के नित्य प्रभाव से प्रभावित 
होने से बच नहीं सकता है, और न ऐसे विद्यार्थी हिन्दू-म॒स्तिम माषा- 
समन्वय के तथ्य के यति उदार्धीन दी रह सकेंगे। मुसलमान लोग उसी 
गयव॑ से चकबस्त ओर नसीम . को उद्धत करेंगे, जिस गव॑से ओर किसी 
अन्य मुसलमान कवि का कर सकते हैं। साहित्य में जातीय और साम्प्रदायिक . 
ऐक्य के विकास को प्रवाहित करने की विचित्र शक्ति है, क्योंकि साहित्य 
में ही भावना, कर्तव्य और विचार-घारा को गतिशील करने की शक्ति 
है | साहित्य में जातयाँत या वर्ण-व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है | शायद 
इसीलिए लोगों का यइ ख्याल है कि जब अन्त में इक्तताल अपने राज- 
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नीतिक विचार्यों के बहाव में आकर उदू से फ़ारसी में शायरी करने लगे 
तो उन्होंने भूल की । 


केवल राजनीतिक कारणों से ही मुमलमान गज़ा हिन्दी के पोषक नहीं 

बने | उसका एक कारण साहित्य के अन्दर वात्तवरिंक अनुभूति मी थी। 

इसका ज्वलन्त उदाहरण स्वयं अकबर है | ऐसे और मी 

हिन्दी ओर संक्ृृद अनेक राजा हैं, जो इतने प्रसिद्ध न हो सके ये | देशी 

के पोपक सुस्चिम- साहित्य के प्रति सहानुभूति और उदार सम्मान दिखाने की 

नरेश माता से उत्साहित दो मेंथिज् कवि ब्रिद्यापति ने गोड़ 

के राजा नतपीरशाइ ओर छुज्ञतान गयाठुद्दीन की प्रशंश 

की है। बंगला भात् में महामासत का अनुवाद सर््रप्रथम नसीरशाह ने 

कराया था | पर वदक्वित्मती यह है कि हिन्दू राजाओं ने उदू या फ़ास्सी 
साहित्य के प्रति बह उदारता न दिखलाई, जो उन्हें दिखानी चाहिए थी। 


शहाबुद्दीन, निजामशाह, शेरशाह, शाइनर्दा, मुज्ञफ़ऊरशाह, मल्लाशाइ 
इत्यादि राजाओं ने संस्कृत साहित्य के प्रति अत्यन्त उग्गरता प्रदर्शित की 
थी, जिसके कारण वे हिन्दुश्रों के प्रशंसा-पात्र बन गये थे । मानुकर कवि 
द्वारा निजामशाह की प्रशंसा में रचित नों कविताएँ और शेरशाइ की 
प्रशंसा में लिखी एक कविता सुरक्षित है | जिस महान्‌ अकत्रर की सर्ब-रुचि, 
अबृत्ति और राजकीय उदारता के कारण भारत में एक पुनरुद्धार 
का युग आरम्म हुआ था, उसकी प्रशंसा श्रकत्ररोय कालिदास में व्यक्त है| 
यदि मारत में ऐसे शासक कुछ ओर होते तो शायद मारतीब जीवन का इतना 
पतन और विनाश न हुआ होता । जगन्नाध 'आसफ़ विलास? नामक ग्रन्ध 
में नूरजहाँ के माई आसफ़ खाँ की प्रशंसा भें लिखते हुए कहते हैं कि 
मक्के स्वयं शाहजहाँ-द्वरा परिश्तयजा की पदवी से विभूषित किया गया 
था। जगन्नाथ ने एक मुस्लिम युवती लवंगी से विवाह क्रिया था, उसके 
वर्णन में उन्होंने श्रनेक भावकतापूर्ण छन्द रचे हैं | उन्होंने अपने जीवन- 
के अनेक वर्ष शाहजह्ाँ के दरबार में व्यतीत किये थे और दाराशिकोह 
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की अमानुषिक हत्या के बाद ही उन्होंने दिल्‍ली छोड़ी थी | परिड्तराज 
जगन्नाथ अपनी कविताओं में एक स्थान पर लिखते हैं--““लहायता के 
लिए केवल विश्व के स्वामी या दिल्‍ली के सम्राट की ही यावना करनी 
चाहिए |” ये- शब्द मुसलमानों के प्रति संस्कृत कवियों की उन सम्मानपूर्ण 
भावनाओं के द्योतक हैं, जिन्हे वे शब्दबद्ध करते थे और चाहते थे | यह 
भी विश्वसनीय है कि हरिनारायण मिश्र, पुण्डरीक विछल, अम्ृतदत्त, 
इत्यादि को मुसलमान राजाश्रों से सम्मान मिला था और वे उनके द्वारा 
पोषित थे | डॉक्टर यतीन्द्र विमल चोधरी लिखते हैं--५निष्कर्ष के रूप में 
यह कहा जा सकता है कि मुसंलमान राजाओं ने न केवल हिन्दी और 
संस्कृत लेखकों का पोषण किया; वल्कि शाइस्ता खाँ और उनके जैसे बहुत 
से सहधर्मियों ने तो स्वय॑ भारतीय, विशेषतः संस्कृत और वँंगला, साहित्य 
की सेवा की |” 


तैमूर ओर चंगेज़ खाँ का फ़ारसी कला पर क्या प्रभाव पढ़ा, इसका 
अ्न्दाज्ञ मार्टिन के “फ़ारस, हिन्दस्तान और तुर्कित्तान के लघु चित्रः वाले 
संग्रह से लग सकता है। उनमें जेसे रण एवं आखेट क्षेत्र का वधोचित 
चित्रण है, उठी प्रकार ललित क्षेत्र का भी है | लैला-मजनूँ, शीरी फ़रहाद 
की कहानियाँ, युवक और युवतियों की रजत धाराओ्रों के समीप करीड़ाश्रों 
का, राजदखारों में शानदार स्वागत का, दावतों में बहुमूल्य खाद्ययदार्थो 
और मदिरा का वयेष्ट चित्रण है और प्रत्येक दृश्य में कलाकारों ने अपने 
व्यक्तिवाद से मजबूर हो.अनुभूति और अ्रनुव्ंंध को विश्तार-खुख के लिए 
भुला सा दिया है | इस कला-चेतना का हिन्दू कला-चेतना से समागम होने 
पर एक ऐसी शैली का जन्म हुआ जो न तो अजन्ता की थी, न समरकून्द 
या देरत की; वरन्‌-उन दोनों से मिन्न थी और इस विभिन्नता से उसे 
लाम॑ ह्वी हुआआ था | अजन्ता की स्वृप्रिल अंकन-शैली पर समसकृन्द ओर 


: छमार्डन रिव्यू, झगस्त १६४२ 
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हेरात को खबढ़ता का अनुग़त ओर दिकुशान के नियम व्यवस्थित किये” 
गये । फारस को फारसी कला में भारतीय ज्ञान से बृद्धि हुईं। भारतीय 
कला की सरल और मुक्त शैली में दरत्ारी वास्तविकता का समावेश हुशा । 
प्रकृति के बाहुल्य चित्रण का स्थान वृह्ष्म विस्तायों ने ले लिया। इसमें: 
सन्देद नहीं कि इसके फलस्वरूप हिन्दू और मुत्लिम कलाओं की कुछ- 
सक्रिय शक्तियों का बलिदान कर देना पड़ा, पर उसकी जगह कूलंम की 
बारीकी और व्यज्नना की यथेष्ट प्राप्ति मी हुईं । 


हिन्दू चित्रकारों ने शीत्र द्वी फ़ारसी प्रभाव को अपना लिया और . 
मुस्लिम कलाकारों ने भी हिन्दू कलाकारों के आदर्शों को दृदर्यंगम किया। 
आईन-ए.- श्रकररी में इमें उन वहुत से हिन्दू कलाकारों 
चित्रकला में के नाम मिलते हैं, जो अपनी प्रसिद्धि के कारण अकबर 
समन्वय के दरार में वुलाये जाते थे | दसवन्त, बसावन, मुकुन्द,. 
जगन्नाथ, केशवलाल, हरिवंश और माधव श्रदि उनमें 
के पमुख नाम हैं | यह तो निश्चित ही है कि इन कलाकारों के बीच कला- 
सम्बन्धी आदशों के आदान-प्रदान का ऐसा छुन्दर संगम हुआ होगा, जिसके 
बिना वे अपने कलाविद और निपुण आलोचक बादशाह को सन्तुष्ट न कर 
पाते । खुदावख्श संग्रहलय# वबाँकीपुर की हत्तलिपियों में ग्वालियर, 
गुजरात और काश्मीर के हिन्दू कलाकारों करा भी वर्णन है। यह मार्के कोः 
बात है कि 'प्रदर्शक अंक्रन शैली', जो फ़ारसी ऋला की विशेषता थी और 
भारत के लिए एकदम नई चीज़ थी, उसमें भी तुलसी, सुरजन, ईंशर, 
सूरज, शंकर, और त्रनमाली शआदि ने अच्छी प्रसिद्धि श्रोर निपुणता प्रात 
की । शाइजहाँ के राज्य में कल्यानदास, मनोहर, रामअनूय जैसे कलाकारों” 
ने यदि ऋपने समकालीन मुस्लिम -कलाकार नादिर समरक़त्दी, मीर हाशिमः 


फमुस्लिम-कान् की इस्तलिवियों तया ग्रन्थों का एशिया में सर्-- 
श्रेष्ठ संग्रहालय । 


म्श्द भारत का साग्य 


फ़कौर अल्ला खाँ इत्यादि को मात नहीं किया तो मी उन्हीं के समान 
उत्कृष्ट थे [£ 


ऐतिहासिक प्रेरणा तथा तात्पर्य की पूर्ति के लिए हिन्द और मुस्लिम 
रुभ्यता का सामझस्य कविता से भी अधिक चित्रकला और संगीत में हुआ 
था, क्योंकि दोनों एक दूसरे में वही सौन्दर्य्यानुभूति पाना चाहते थे, जिसके 
द्वारा ही साधारण कारीगर की कृति कला का रूप ग्रहण कर सकती है| 
-मुग़ल प्रमाव ने हिन्दू कला को मन्दिरों के धूमिल वातावरण से उठाकर 
उसे मुग्गल राजदरखारों के उन भावद्श्यों की अनुभूति कराई, बिनमें 
-शौर्यवान सामन्त और कीतिवती र्मणियों के उस जीवन का पस्चिय था 
-जो प्रेमियों को सूरमा बनाने की शक्ति रखता था और उन अविरल प्रेम में 
-रत स्मणियों को और अधिक सुन्दर बनाता था। राजपूत कला-युग से 
आज तक हम मुग़ल प्रभाव की इस स्वातन्त्रयप्रियवा ओर शक्ति काः 
आभास पाते हैं| उसी प्रकार म॒ग़ल कला को कोरी सजावट से मुक्त कर 
हिन्दू कला ने वास्तविक जीवन की सांकेतिक, और रहस्यमय स्थलों की 
-मांबुक, अनुभूति दी, जिससे वह कला हृदयग्राही वन सकी मुगल चित्र 
कला से लेकर चग्गताई-जैसे मुस्लिम कलाकारों तक में ऐसे प्रतीकत्रादी यथा 
-की सॉकी मिलती है जो हिन्दू प्रभाव वूचित करता है। हिन्दू और 
मुस्लिम कलाकारों की इन ऋतियों ने थुगों तक भारतीय सन्तति को हिन्दू- 
-मुस्लिम कलाओं के समन्वय और सामझ्स्य के प्रति अमिट उत्साह का 
दान किया है इसके द्वारा कला में स्वप्तित रसिकता, तीव भावुकता और 
“छायावादी आकर्षण आदि सम्भव हो सके हैं । 


मारगरेट क्जिस ने गहरी अनुभूति के साथ लिखा -है--“गोलकुण्डा 








अस्मिथः 'ए हिस्ट्री ऑच्‌ फाइन आटस आँव्‌ इंडिया ऐंड सील्ोन?, 
बह ४८२ । 
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के स्वर्ण से, महाराजाओं के रत्नों से, ढाका क्री मलमल से, चनारसी 
पीतल से, काश्मीरी शाल से, चूरत के रेशम से, अजन्ता 

संगीत में. की चित्रकारी से, एलिफ़ेंग को मूर्ति कला से, ताज- 
महल के गौरव से, फ़कीरों के चमत्कारों से, संल्क्ृत की 

शवित्र ध्वनि से, फलदायक दर्शन-शात्लों से तो आज पूरी दुनिया भर गई 
है पर्ठ मारतीय संगीत की प्रतिमा, मारत की चह्ार दीवारी के चादर अप्र- 
काशित और अज्ञात है | फिर मी मारत की कोई दूसरी कला उसको उंगीत- 
कला से अधिक सर्वाद्धपूर्ण, सर्वग्राही, सर्वप्रिय और जीवन में समाई हुई 
नहीं है |” यह बात हिन्दू-मुसलमान दोनों के लिए समानरूप से लायू 
है। पाँच शताद्दियों से दोनों जातियों ने अपनी मातुभूमि के संगीत-त्षेत्र 
में अपनी उत्कृष्ट प्रतिमा और अविरल मक्ति की श्रद्धांजलि अर्गित की है 


इस्लामी पाखंडों से मुसलमानों का संगीत-प्रेम बहुत दबाया गया था । 
इसलिए मारत में - अ्रनेवाले पहले मुसलमान संगीत के प्रति अविचल 
प्रेंम लेकर आये थे | उनका यह नया वातावरण वंशी ओर परखावज की 
ममसशा गज से, माँ कक के जीवित तीत्र ख्वरों से और वीणा की व्वथामयी 
मंकारों से एवं पुरुष और ब्रियों के पूर्ण स्वर के गानों से परिपूर्ण था, जिसमें 
उनकी उनकी संगीत-क्त घा की तृप्ति का मी अवसर मिला। सूक़ियों की 
रहस्थवादी अक्तियों ने क़व्वाली की जन्म दिया, पर धीरे-धीरे ग़ज़लें मी 
सुनी जाने लगीं। मुग़ल राजा मारतीय संगीत में पर्य्यात्त आनन्द लेते थे | 
इस तरह उन्होंने अपने सामन्तों के लिए. अच्छा उदाहरण प्रस्तुत फिया। 
शीत्र ही प्रत्येक उत्सव और त्यौहार पर हिन्दू ओर मुसलमान दोनों के द्वाय 
संगीत-सम्मेलन होने लगे। कुछ भारतीय वाद्र-ंत्रों में थोड़ा रहोवदल 
करके उनका फ्रारती नामकरण भी हुआ जैते---दिलदवा, सरोद, ताऊस, 
राव आदि | वही कला, जो कलाकारों के ग्रर्थिक कष्टों एवं उजनात्मक 
दिवालियेपन के कारण मृत्तप्राय-सी हो चली थी, मुसलमान रजाड़ों-द्वारा 
अढ़ावा पाने पर फिर से पनप्र उठी | कला के म्तप्राय होने का एक प्रमुख 


च््८ ' भारत का साभ््य 


कारण घामिक आडब्चरयों का बन्धन भी था| दो ही पीढ़ियों के अन्दर 
मुसलमान संगीतज्ञों ने भारतीय संगीत कला, विशेषतः होली, पद और भजन 
* गाने में अच्छी ख्याति प्रात करली थी । इसी प्रकार हिन्द क्रव्चालों से 
मी जनता अपरिचित न थी | 


यह भूलने की वस्तु नहीं है कि हमारे संगीत के युग-प्रव्तक एवं 
पुननिर्माणकर्ता श्री भातंखंडे ने भारतीय संगीत की पूरी शिक्षा रामपुर 
के वेज़्ीर खाँ साहब और जयपुर के प्रसिद ख्याल-गायक मुहम्मदअली 
ओर प्रस्द्धि श्र पद-गायक श्री वेलबलकर जी से समानरूप से ली। 
इस पूना के. ब्राह्मण को अपने इन मुसलमान उस्तादों के प्रति ऋण 
स्वीकार करने में गव॑ भी है। आधुनिक. समय में प्रचलित ख्याल 
की चार शैलियों में से तीन के प्रतिनिधि अम्बई के खाँ अनच्डल करीम खाँ, 
आगरा के फ़ैयाज़ खाँ और पंजाब के गुलाम अली मुसलमान उस्ताद हैं। 
चौथी शैली के दो प्रतिनिधि राजा भैया और ग्वालियर के शंकर 


ड्वित हैं | 


भारतीय संगीत की अन्ठर्जातीयता ने चराबर भारतीयों को अपनी 
संगीत-मघुरिमा से एक में बाँध रखा है ;. इस एकता को कभी-कभी उबर 
पढ़ने वाली राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता तोड़ ही नहीं सकती | संगीत का वह 
प्रभाव, जो दिन्द-मुस्तिम कलाकारों के कोशल को एक रूप दत्तद्चित्त हो 
सुनने में हिन्द-मुस्लिस मिश्रित जनता के हृदय और मत्तिष्क पर पड़ता है, 
राजनीतिक प्रचार के क्षणिक प्रमाव से कहीं अधिक गहरा ओर स्थायी 
होता दै। उत्साही फ़िल्मनिदेशकों-दारा भारतीय संगीत, जो चारों ओर 
फैल रहा है मुसलमान ओर हिन्दू प्रतिभाशाली पात्रों की भावुक प्रतीक्षा 
बेदना, सुख, आदि छृदय की कोमलतम भावनाओं की व्यज्ञना का अमिन्न 
भ्रयास रूप है, जो न हिन्दू है न पुसलमान, न काला, न भूस, न सफ़ेद 
न पीला. | भारतीय संगीत की इस अन्‍्तर्जातीयता को मिश्रा देने की शक्ति 
किसमें है ? 


मिलापिस्वान : मिल्नस्थली २६ 


संर्गात-कला की भाँति प्रस्तर कला में मी वैसा दी सामझ्ञत्व उद्भूत 
छुआ । हैवेल ने गहरी अन्तहृ ष्टि से कहा था--“भासत की सत्र 
शैलियों में जो अ्रजमेर, आगरा, दिल्‍ली, गौड़, मालवा, 

स्थापत्यथ.. ग़ुजयत और बीजापुर में पाई जाती हैं, फ़िर चाहे वहाँ 
कल्बा में. के राजा अर रहे हों या पठान, तुर्क रदे हों या फ़ारसी, 
मंगोल या हिन्दस्तानी; वर्ढषं की मस्जिदों, .मकचरों और 

महलों के गुम्ब्दों की बनावट या उन मवनों के ऊपर रहने वाले हिन्दू- 
चित्र, हिन्दू भवनों में सौन्दर्य्य-बूद्ध के लिए. निर्मित महसत्र ( जिसमें 
पूर्णतया दिन्दू शैली का पुट है ) और उनके अन्दर वे संकेत वा प्रतोक 
जो कि प्रत्येक सजावट या भवन निर्माण की बुनियाद ह........यह सत्र 
इमकी आखानी से चता देते हू कि हिन्दू निर्माताओं के सम्मुख मुहम्मद का 
सम्प्रदाय, उन विमिन्न घायाश्रों में से एक है, जिसका संगम हिन्दू-घम में 

हुआ । लोग हिन्दू दोते हुए भी अच्छे मुसलमानों की भावना के साथ रह . 
सकते ईं ।१ स्मरण रहे कि मुस्लिम प्रस्तर-कला भें तीवर सरलता का विशिष्ट 
स्थान था | मुसलमान देशों की कठिन भौगोलिक स्थिति तथा इस्लाम 
द्वारा प्रतिषादित एकांगी मिप्ठा द्वी इसका कारण थी। दिन्दू प्रस्तर-कला के 
अन्दर शुद्धार-बाहुलय एवं अन्तर्मुखी रहस्य-व्यज्ञना का विशिष्ट स्थान है। 
भारत में प्रकृति का वैमव-ाहुल्‍य एवं हिन्दू-धर्म के रूस्यमय तत्त्त दी इसके 
कारण हैँं। हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति का एक प्रतीक वह कला-सम्बन्धी 
सारक्ृतिक सामझ्ञस्य था | चदुराईपूर्ण शिल्म, जटिल डिज्ञाइनः और 
अलंकझृत व्यज्ञना तो अ्रधिकतर हिन्दू परिपाटी की देन थीं; ओर घनुपराकार 
निर्माण, चमचमाते गुम्बद, चिकनी दीवारे, और खुले हुए प्रकोष्टों का 

चित्रण मुत्लिम देन थीं | 

जोधपूर में गोदवार एक ज़िला दै। उसमें सोदारी के करीब, रणपूर, 
में, घारानक जैन-द्वाय १४३६ ई० में बनवाया हुआ एक मन्दिर मौजूद है। 








*इंडियन आक्किटेस्चर घू० १०१ 


३० भारत का भाग्य 


यह हिन्दू-मुस्लिम मिश्रित कला का सबसे पुराना नमूना है | विशेष बात यह 
'है कि इस मन्दिर की बनावट प्राचीन कट्टर हिन्दू बनावट से बिलकुल अलग. 
है । उसके बाद की पहली और दूसरी शताब्दी में वृन्दावन में राजा मानसिंह 
डारा-निर्मित गोविन्ददेव मन्दिर में, सोनगढ़ के जैन मन्दिर में, मदर में 
तिरूमलाई नायक के महल में, अम्बर, उदयपूर, जँदी और दतिया के: 
राजमहल में, श्रोरछा के वीरसिंह देव जी के स्मारक में ऐसी ही कला का 
प्रदर्शन मिलता है। ऐसा ही गौरवपूर प्रदर्शन हमें दिल्ली के जैन मन्दिर 
में, अमृतसर में सिखों के स्वर्श-मन्दिर में, बनारस के विश्वेश्वर मन्दिर 
में, कलकत्ता के पैगोडा, महाराज: रणुज़ीत सिंह, उदयपुर के मद्दारानाः 
- संग्राम सिंह ओर छुत्नसाल तथा रानी कमलाबती की समाधियों आदि में. 
उत्कृष्ट रूप में मिलता है।। मारतीय स्थापत्य की यह शेली केवल राजमहलों 
एवं मन्दिरों तक ही सीमित नहीं रही है । अब तो वह कहीं भी देखी जाः 
सकती है । स्नानागारों, मीनारों, स्कूल-कालेजों में, यहाँ तक कि - साधारण 
घर्यों में भी, इस शैली पर बनी हुई कृतियाँ उपस्थित हैं | 
दिन्दू-मुसलमान और ईसाइयों का परस्पर मेत्री का व्यवहार केवल 
संगीत-सम्मेलनों तक ही सीमित नहीं. रह्ष । इसका आमास ग्रामों के जीवनः 
तक में मिलता है, जहाँ के छामाजिक, व्यवहार छुद्र आडम्बरों से दूषित 
नहीं हो पाये हैं । ये कोरे सामाजिक सम्बन्ध ही नहीं हैं, वसन्‌ इसमें वास्त- 
विक भाई-चारा है। ये समी जीवन की तीन प्रमुख घटनाओं --जन्म,. 
विवाह ओर मृत्यु--को भाई के समान मिलकर मनाते.हैं। सच पूछे तोः 
सिवाय साथ खाने के वे सब एक द्टी जाति, और कमी-कमी एएक ही परिवार _ 
कै,.समान रहते हैं। वहाँ हिन्दू-मुसलमान की वेश-भूषा में भी शायद ही 
विशेष अन्तर होता है ; कभी कभी केवल दोषियों आदि से उसका पता 
ज्गता है । 
हिन्दू और मुसलमानों के बीच साहित्य, संस्क्ृति, धम, विज्ञान, दर्शन, 
ज्योतिष तथा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के सम्पक के तकंपूण् विवेचन 
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के पश्चात्‌ डाक्टर ताराचन्द का निष्कर्ष है :-- 


“भारतीय जीवन के प्रत्वेक विभाग याक्षेत्र में, मुस्लिम ग्रभात्र के 
वर्णन को मुश्किल से ही बढ़ा-चढ़ाकर कह्य जा सकता है। परन्तु रीति- 
रिवाजों, घर-णहस्थी के व्योरों, संगीत, वेशभूषा, विवाहदि ऊत्सवों तथा: 
मराठा, राजपूत एवं सिख नरेशों के राजदखारों और शिष्टाचार से श्रधिक 
एकल्पता कदाचित्‌ और कहों न मिलेगी। बाबर के समय में हिन्दू और 
मुसलमानों का रहन-सह्न इतना एक रूप था कि उसका ध्यान बरस 
ही इस “हिन्दस्तानी तौर-तरीक्रे” की ओर आकृष्ट हो गया धा। उसके: 
उत्तरधिकारियों ने मारत की परम्परा के लिए जो इतनी बड़ी निधि छोड़ी: 
है, उस पर इम रार्व कर सकते हैं |* शताब्दियों के उपरान्त यह क्रिया और 
भी गहरी हो गई है | आज तमाम हिन्दू , मुसलमान, पारठी, ईंसाइयों में- 
वह “ईन्दुस्तानी तौर-तर्राक्ा” विशेषरुप से विद्यमान है | 


आज भी किठी गाँव में, किसी मुसलमान बृद्ध का पूरे गाँव के बूढ़े 
जवान, अमीर, गरीब समी के द्वारा चाचा? के रूप में ग्रहण किया जाना 
कोई असाधारण बात नहीं है । उसी तरह किसी दूसरे 

ग्रामीण जीवन गाँव में दपइले बालों वाले हिन्दू को इस पदवी से 
की परमप्रा विभूषित किया गया होगा । यह तो एक विशिष्ट पद ही: 
है, जिसमें कि उस पुरुष की घोतियों या छुर्तों को पकड़ 

कर, लटक कर गाँव के वालक मिठाइर्योँ खाने की माँग भी कर सकते ई।. 
उसके पास ऋूर महाजनों के क़ज्ञें से मुक्त पाने के लिए विपदाग्रस्तः 
विधवाएँ भी आ उकती हैं। वह अकसर गाँव के छोठटे-सोटे फ़सादों को 
तय करने के लिए भी घुलावा जा उकता हैं । किसी हाईकोर्ट के प्रधान 
न्यायाघीश से कहीं अधिक प्रभाव उसके फ़रैउलों में होता है'। जो कोई: 


*साराचन्द : इन्स्लुएंस ऑँवू इस्ज्ञाम श्रान इंडियन कल्चर,, 
पु० ९४२९ 


डर भारत का भाग्य 


“बचा? के फ़ेसले मानने में आनाकानी करता -है उसका फिर उस गाँव 
. में बसना ज़रा ठेढही खीर-सा हो जाता है। 


. जन्र किसी ग़रीब मुसलमान के सवेशी कोई तेज मिजाज हिन्दू चालान 
के लिए ले जाता हो, उत समय मुसलमान का पक्त लेने वाले उस चाचा 
के व्यवह्दर को देखिए। उस समय चाचा को यह 
वद्द सुन्दर कहते देखिए--“अरे वेट सरनू , भलमनसी बर्तो 
. हृश्य ! और इन जानवरों-को छोड़ दो । पीरू विचारा गरीब 
. आ्रादमी है। आगे से होशिम्रार रहेगा ।” फिर उस ' 
“गुस्सैल हिन्दू के श्रन्तरपसित्तन को देखकर, उन ढोरों। के तुरत छोड़े 
जाने को देखकर, इस. हिन्दू-म॒श्लिम-समन्वव को देखकर भारतीय होने 
“में गव॑ अनुभव किया जां सकता है। यद्रपि इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
केवल भारतीय होने के नाते इम जाने कितने आरोपित श्रत्याचारों के भागी 
“हो जाते हैं, जो विदेशी शासन-सत्ता हम पर लाद सकती है फिर मी दुनिया 
के और किसी कोने में ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता, (जहाँ किसी 
बुजुर्ग की इज्जत, उसके तजुबं, और सावदेशिक सहानुभूति से भरे शब्दों 
का इतना अधिक प्रभावपूर्ण अ्रधिकार हो कि क्षण भर में ही वह सैकड़ों 
साल पुराने झगढ़ों और फ़सादों को खत्म कर दे। ऐसी नेतिक सत्ता और 
“किसी सम्य से समय देश में संभव नहीं है | यही कुछ वातों में पिछड़ा, 
अनेक रूप से दुखी, .अमागा और अपरिचित भारत है, जिसके अन्दर अब 
भी सम्यता की वह अमिट ज्वाला हैं, जो उसके क्रर आलोचकों के लिए 
एक पाठन्सी है। यही वह भारत है, जिसके बारे में न तो महात्मा 
-रूज़वेल्ट, न क्लायदे आज़म चर्चिल ही लेशमात्र भी जानते थे और 
-ज्ाँ के गाँवों के असंख्य मुसलमान अपने हिन्दू भाइयों के साथ, 
अपनी मातभूमि की दासता के विरोध में कंघे से कंधा मिलाकर 
लड़ सकेंगे । 


जब्र हम विचार करते हैं कि हिन्द-मुसलमानों की यह प्रक्रिया कोई 
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एक-दो दिन की नहों कर, पचासों पीढ़ियों की हो गई हैं, हमें कुछ 
हिन्दओं का कुछ मुसलमानों की तरह, और छुछ 
घमे के सम्मान मुसलमानों का हिन्दुओं की तरद रहन-सहन देखकर 
को लन-सावना आश्चर्य नहीं होता | मुसलमानों को अन्तर और तावीज्ञ 
पहने देख, काइ-हँक में विश्वास करते देखकर, कभी- 
कमी चेचक माई को पूजते देखकर वित्मय न द्वोना चाहिए | इसका श्रर्थ 
तो सिर्फ़ यद है कि समूह के समूह मुसलमान समागम के कारण द्िन्दओं के 
इतने समान हो गये हैं कि कद्वीं-कहीं न तो उनके साम्पदायिक्र भेद दिखाई 
पढ़ते हैं, न सामाजिक संबर्ष ही। दूसरी तरफ़ हमें हिन्दश्रों में मुसलमान 
पीरों के प्रति विश्वास और पूजन देख, उन पीरों के पास हिन्दू स्त्रियों का 
जन्तर के लिए जाना देख, उन्हें चादर और मज़ार को पृजते देख, यदि 
उनके बालक जीवित नहीं रहते तो उनका किसी मुसलमान-द्वारा अपने श्रगले 
आलक का खतना कराते देख हमें वित्मय न होना चाहिए | शेखावादी बंश 
का इतिहास इस दृष्टि से बड़ा रोचक है। मोकल राना के कोई सन्तान न 
थी। अन्त में एक मुसलमान फ़कीर की कृपा से उन्हें एक पुन्नरत्न 
उत्पन्न हुआ--शेख वबरहइन। वह अपने वालक को शेख जी कहने 
लगे। यही शेख जी शेखावादी वंश के शआ्रादि पुदप हुए। आउज़* 
कहता है ;-- 


“प्रत्येक लड़के के जन्म के समय एक बकरे की चलि दी जाती है 
आर जिस समय कलमा का उचारण होता रहता है, शिक्षु पर रक्त के 
छोटे ढाले जाते हैं। उसे एक वद्धिया पहनाई जाती है जो कि शिशु 
मुसलमानों को पहनाई जाने वाली जैसी होती है श्रौर अन्त में उतारते 
समय उसे दस्याद में जाकर उतारना होता है--बह दरगाह आज भी 
अछरौल से ६ मील दूर स्थित है। २ वर्ष तक मुस्लिम बच्चे की माँति 


"प्राउज़ु : मथुरा, ४० १११ 
डे 


3. . भारत का भाग्य 


उसे नीला पाजामा और टोपी पंहननी पड़त्ती है और मुसलमान भावों के 
अति श्रादर हेतु आजीवन सृथ्चर के मांस से परहेज करना पड़ता है 
और उस सांस से भी परददेज करना पढुंता है जिसमें दुछ रुधिर रह 
गया हो ।” 


संयुष्त प्रान्त के बहराइच किले में, मुस्लिम संत शाज्ञी मिर्या के उसे 
में इज़ारों टन्दू शरीक होते हैं। इन रुंत का समस्त भारत में आदर है। 
- पृर्चाय बंगाल में जहाँ यह मेला नहीं होता वहाँ मिटटी का एक दह बना 
कर, उनकी स्मृति में अपित कर देते हैं,. जिसे हन्दू-मुरुलमान दोनों पजते 
: हैं।१ इससे साफ़ ज़ाहिर है कि हिन्दू और मुख्लमान आपस में इतना 
घुलमिल गये हैं कि यदि उनके कानस भरे जायें तो उन्हें निरर्थक 
मतमेदों की श्लोर ध्यान भी नहीं रहता | ह 


ठीक इसके विपरीत यह एक बड़ी विचित्र बात जान पड़ती है कि 
नंगरों में, जहाँ मरिजदों के साम्ने मोटर के भोपुओं की आवाज़ तो कुछ 
' आपक्तिजनक नहीं मालूम पड़ती वहीं, एक साधारण शंख्ध्वन बलवे का 
. का कारण हो जाती है। यह भी बड़ी अचस्मे की वात है कि एक जगह 
तो बन्देमातरम्‌ के गाने से ही लीग के अन्दर घुणा के भाव उसन्न होते 
हैं, जब उसी जगह ताज़िया .को पसन्द किया जाता है जो दुर्गा-पूजा की 
एक चतुर प्रतिकृृति है| यह भी बड़े दुःख की बात है कि जिस भारत में 
'कई सर्दियों से हिन्दू ओर मुसलमान साथ-साथ रहे. हैं, जब इन दोनों 
जातियों ने एक चित्त से कबिता, कला और संगीत का भांडार भरा है, 
भारत की घरती को सुन्दर भवनों से सुसज्जित किया, खेतों श्रोर कारखानों 
में एक साथ मेहनत और मज़दूरी की, एक साथ कारीगरी की, एक साथः 
भूख और परीशानिरयाँ सह्दों; और ब्रिटिश साम्राज्यवाद-हारा लादी गई 
मुसीबतों और परीशानियों को मेला, भारत के गौरवपू्ण चित्र का एक साथ 


*सुसान ४ सूफ़ीज़ंत, छ० १२३०-२५ 


मिलापिस्तान : मिलनस्थली 584 


स्वप्त देखा, आम-जीवन को आनन्दमय, समृद्ध ओर शान्तिमय बनाने के 
लिए. एक साथ कोशिश की,--उसीको मद्मठमा केवल हिन्दओं की 
पैतक समत्ति बताये | कृत्रिम, राजनीतिक प्रतिरोध के कारण मनुष्यों 
पारत्सरिक नेतिक आधार सेवा और मानवीय अन्धनों का भूल जाना 
अत्यन्त उपह्यातजनक है | मद्दालमा और लीग-जैसे दो दुदरूटें संगठन 
मारत के अतीत वी अन्‍्तर्जावीय संल्कृति, समन्‍्बव की परम्परा को विशृद्धल 
कर दें, ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता | 

हिन्दुस्तान में दो राष्ट्रबाली नीति चलाने के वजाब, यदि ब्रिटेन में 
इंग्लैंड, स्काटलेंड, वेह्स और आ्राइल आँव्‌ मैन थार राष्ट्र की नीति पर 
अलग होना चाह तो अवश्य ही चुलम तिद्ध होगा। स्काच, वेल्सया . 
मैक्सजन अंग्रेजों से ऐतिहासिक परम्परा, संस्कृति, मापा, जीवन, नैतिकता, 
घार्मिक विद्वेय में उससे भी अधिक मित्र दोंगे जितने हिन्दू.मुसलमान दो 
पीढ़ियों के अनुचित प्रचार के बाद होंगे | अंग्रेज्ञ, जो आज पाकिस्तान की 
माँग पर निषक्षु सहानुभूति प्रकट करता दे वद्दी सहानुभूति स्काच, वेल्स 
या मैक्सजनों के अलग सरकार बनाने की माँग पर रखेगा ९ यदि 
मुस्लिमलीग अपने कुछ विद्वान्‌ प्रचारक स्काव्लेंड, वेल्स, या आइल 
आ्ॉँव मैन आदि प्रदेशों को मेज, उन्हें उनके सांस्कृतिक एवं राजनीतिक 
अन्तरों के म्रति जागरूक बनाती और उन्हें होमरूल के प्रति सचेत करती 
तो बढ़ी शूर संस्था कहलाती । शाबद अंग्रेज उसे न्यायपूर्ण अवस्था कहें 
यनि उन परिस्थितियों में आइरसिश, वेल्श, मेक्स ओर अंग्रेजों के बीच 
समझौता होने तक जमनी, अमसंका या जापान, शान्ति-स्थायना के लिए 
बिलायत में जा वहाँ पर अपने नेतिक कर्तव्य से प्रेरित हो क्रच्ज्ञा कर बैठे | 

लीग के उगते हुए नेता चौधरी खलीक-उद्ध-ज्ञमाँ को फ़ौरन दो अपने 
नाम से चोघधरी शब्द उड़ा देना चाहिए, क्योंकि संत्क्ृतमुलक यह पदवी 
द्विर्ट नीति को जड़ से काट देती है। पर तब कदाचित्‌ इन उत्सादी 
चौधरी को पाकिस्तान-जैसी प्रममूलक योजना को सिद्ध करने में किसी 
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जादूगरी से काम लेना पड़ेगा | लीग को चाहिंए कि सि० एमरी से कहकर - 
कुछ ऐसे विद्वान्‌ इतिद्ासशों की समिति बिठाये जो पिछुले ४५०० वर्षों 
के इतिहास को विल्कुल नये सिरे से लिख डालें | क्या इतिहास की उस _ 
अखिल-धारा के प्रवाह को कांग्रेंल, महासमा, या म्ुस्लिमलीग का कोई 
सरपरत्त रोक सकेगा ९ 'उसमें एक॑ अखंड हिन्दू-हिन्दुतान का भी नारा 
पाकिस्तान की ही भाँति श्रममूलक है। भारत में आयी के पद-प्रवेश के 
पश्चात्‌ ही ऐतिहासिक मिलन की वह क्रिया प्रवाहित हुईं, जिसमें फिर कभी 
बाँध न बेधा | वैसी ऐतिहासिक गति तो अदटूट ऐक्य ही ला सकता है--- 
“विच्छेद नहीं | कोई ऐसी शक्ति जो उस ऐक्य-क्रिया में वाधा देगी जल्द 
डी अपने आप काल-कवलित हो जायगी । भारत माता के भाग्य में, जो 
अपने सब पुत्रों को समानरूप से प्यार करती है, समानरूप से रक्षा 
करती है, समान अवसर, अधिकार और व्यवह्वर देती है, सब की माता 
होना लिखा है | इस आदश से कुछ भी कम प्रयास करना राष्ट्र के साथ 
भारी विश्वासघात है | 
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अपनी हिराष्रनीति के कास्ण शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया 

गया था। भगवान्‌ ने सोचा, खतरा खत्म हुआ्रा, लेकिन शैतान अपन 

नीति का प्रचार करने के लिए सारी पृथ्वी पर घूमता रद्या | उसका असंख्य 
अनुयायी मिले । कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, पर धर्मरूढ़िवाद, 
समनन्‍्तशादी और पँजीशादी की सम्मिलित शक्ति के द्वारा दवा दिये गये | 
पादरियों, मीलवियों और पंडितों ने इस नीति को आगे बढ़ाया | 
राजनीतिज्ञों ने इसे कार्यरूप में परिणत किया। उन्होंने स्वर्ग को तीन 
हिल्सों में विभाजित किया और उन्हें शैतान के सुपुर्द कर द्विया । घनिकों 
को स्वर्ग मिला । फिर तो नरक का निर्माण हुत्रा । सर्वशरक्तिमान प्रमु ने 
आह भरी--शोक | अ्रत्र युद्धों की अनाघगति कोई नदीं रोक सकता।” 

तलश्चात्‌ शैतान ने अपना निजी दूत भारत में मेजा। 

राष्ट्रों के खए्ड-खण्ड करने की कोई भी नीति इतिहास की गति के 
विरुद्ध है | ऐतिद्ासिक गति का प्रवादइ ऐक्य की ओर है | मानब-विकास 
को गति व्यक्ति से परिवार, परिवार से वंश, वंश से जाति 
ऐतिदासिक धारा और जाति ते राष्ट्र की ओर रही है। साफ़ बात है कवि 
का उपद्ात्त यद्द गति यहीं पर खत्म नहीं हो जा सकती। मनुष्य- 
जाति को धीरे-धीरे अ्न्तर्राप्रीय विकास की ओर बढ़ना 
होगा | पर व्‌ विश्व का चित्र एमरी, डफ़्कूपर, 'हिटलर, तोजो या 
रूज़वेल्ट के प्रलापपूर्ण स्वम्म की तरह अधिकार-लिप्सा से निर्मित न द्ोगा । 
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वह अनन्‍्तर्रा्रीय संवदना का एक ऐपजा रूप होगा, जिसमें 
अधिकाधिक मैत्री और सहयोग के लिए प्रत्येक राज्य स्वेच्छापूर्वक अपनी 
सावभौम सत्ता का त्याग करेंगा। इसलिए इस युग में हिराष्ट्रनीति का 
प्रतिपादन करना उसी तरह होगा, जैता आज-कल के यांत्रिक युद्धों में 
सवारों और ऊँट-सवारों का उपयोग | 


बहुत से भद्र स््री-पुरुषों ने भारत की अनेक जातियों को एक करने 

का प्रशंसनीय प्रयत्न किया है | इसमें से अ्रनेक प्रयासों के फल-स्वरूप 
“पारत्यरिक सदृव्यवह्वार समितियों” की स्थापना हुईं थी। यूँ तो ये समितियाँ 
अच्छी चीज़ हैं, पर क्या राष्ट्रीय संघटन ओर सम्मिलन के बिना ऐक्य संभव 
हे | बिना अन्तर्साम्प्रदायिक सम्मिलन के राष्ट्रीय ऐक्य की बातें करना घनोत्मक : 
और ऋणात्मक (गरम और ठंडे) विद्युत्‌ तारों को मिलाये त्रिना विजली पैदा 
करने के प्रयास के समान है । जब तक मित्र-मिन्न जातियों में पारस्परिक 
मिलन एवं सहयोग संमव नहीं हो जाता, सर्वनिष्ठ राष्ट्रीया की भावना 
नहीं आ सकती । एक राष्ट्र की सवओआंही भावना उस राष्ट्र के 

साम्प्रदायिक और जातीय अंगों की अंखण्डता पर निभर है। 

.. अखण्डता और एकता के बीच का अन्तर पकट करना वाल की खाल 
निकालना नहीं है। इन दोनों में एक महत्त्वपूर्ण और वास्तविक श्रन्तर है | वह 
अन्तर समस्या के प्रति हमारे दृष्टिकोण और समस्या को 

झखयडढता भर हल करने के ढंग पर भी प्रभाव डालता है । अखण्डता 
एकवा . वा ख्वयंपूर्णता चेतन वा जीवबोधात्मक है; ऐक्य 
राजनीतिक है | अखण्डता या अ्रमिन्नता मनोवैज्ञानिक 

ओर सामाजिक तत्वों का विचार करती है; ऐक्य कानूनी भावों ओर 
स्थितियों पर आश्रित है। अखण्डता में जीवन्मय सामझञस्य है; ऐक्य 
कार्य-विशेष के लिए एक समस्ोता है । अखण्डता एवं अभिन्नता तो 
जीवंन, परम्परा, वफ़ादारी और साइचर्य के एक वृद्दत्‌ और ऊँचे समन्वय की 
ओर ले जाती हैं। त्रिना अखण्डता की भावना के ऐक्य तो अपने काय- 
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पिशेष के प्रतियादन के बाद ठेके की तरह समात्त हो जाता है। इंश्लिक्ान 
बड़ी खुशी से युद्-काज्ञ तक के लिए. रूव से सममकोता कर सक्षता है 
पस्तु यह निश्चय है कि ऑग्ल-सोवियत सम्मिश्रण के विवार से द्वी चचिल- 
जैमों को मिर्गा के दीरे आने लगेंगे | मास में अ्रत्त्ाम्परदार्थिक्त अमिनता 
बढ़ी और छोटी समी जातियों के सामश्नत्य की ओतक होगी ओर ऐसो 
हो भावना एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीया के आदर्श के लिए प्रवास करने में 
अधिकाधिक सद्यायक्र दोगी। केवज् कूटनीति से प्राप्त कोई भी हिल्दूँ- 
उल्लिम एकता तो खिल्ाफत के दिनों-जैठो क्षुणमंगुर दी होगी। 


जाति-समन्वय साम्प्रदायिक पिज्न से अधिक कठिन है, क्योंकि जाति- 

भेद की जड़े साम्प्रदाविक भेद से कहों अधिक गईरी हैं | उनका क्षेत्र भी 
काफ़ी बड़ा है। फिर भी इतिशस ऐसे रोचक सप्न्वयों 

साम्प्रदायिक ऐक्य से मय पड़ा है। ब्रिटेन को ही लीजिर; काई भो 
बनाम जाति- देश ब्रिटेन को माँति दृढ़ ऐक्य-बवन में दैंधा नहों 
समन्वय हे। परन्तु, सत्र अंग्रेज़ एक जाति के नहीं हैं । कम 

से कम आधी दर्जन जातियाँ ब्रिटेन में साय-साथ 

आईं; उनमें घोर संवर्भ हुआ; मोतरण लड़ाइयाँ हुई पर ऐतिहासिक घाय 
द्ये नहीं | भारतवप में ही इन्दोआयन, द्वविड़, मंगोल, आयद्रविड़, द्रविड़- 
मंगोल, सीदियन-द्वविड़ और तुर्की-इयनी जातिरयाँ मिलीं और धीरे-धीरे 
पूरी हिन्दुस्तानी हो गई! | इसका परिणाम भी उत्तना भयंकर नहीं हुआ, 
जितना साम्राज्यवादी या उनके किराये के व्यू दुनिया को इसाना चाइते 
हैं। “असहिपए” ओर “संकुचित मस्तिप्काले? आदि गालियों के बावजूद, 
जो पेशेवर प्रचारक इमारे नेताओं वर आरोगित करते हैं, भारत के जाति- 
उमन्वय ने तमाम दुनिया के सामने 'जियो और जीने दो! का अमूतपूर्व 
'आदश रखा है | उस आदश ने इम मारतीयों के मस्तिष्क इतने उदार 
“चना दिये हैं कि हम प्रत्येक माव एवं प्रमाव के प्रति अहणशील हैं। ऐसे 
अवसरों पर हमारे सामने जाति या वर्ण को कोई भी चद्मरदरीत्रारे नह 
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होती | यह जीवन इमारे अन्दर बुराई के स्वय॑ विनाश की वह विश्वस्त 
घेयंवान्‌ भावना भर देता है, जो श्रधीर पश्चिमी लोगों को बहुत अखरती 
है। कोई भी . वस्त॒वादी उन . परस्पर-विरोधी . शक्तियों के बीच से-पैदा 
होनेवाली वस्व॒श्रों में केवल अच्छाई-अ्रच्छाई की दी आशा नहीं कर सकता, 
जो सम्बता और मानवीय विक्रास के रूप और प्रवृत्ति को निर्धारित करती 
रहती हैं | मारत में जातिगत क्रिया-प्रतिक्रियाओं के कारण एक तरफ़तो 
हिन्दुओं में वर्शमेद बहुत सख्त दो गया और दूसरी तरफ़ मुसलमानों में 
दवीनता की भावना पैदा हो गई, जिसके अनेक दुःखद रूप दिखाई पड़े। 

. इसके कारंण दोनों के बीच एक ऐसा मानसिक पर्दा खढ़ा हो गया जो: 
पुराने मेद-प्रभेदों पर बहुत ज़ोर देता है | इन्हीं तीन कारणों से भारत में 

उस सामाजिक क्रान्ति में देर हो रही है, जिसे यहाँ के वातावरण को निर्मल 
बनाने और अमिन्नता की अन्तिम सीढ़ी को नजदीक लाने के . लिए. बहुत ' 
साल पढ़िले दो जाना चाहिए, था। संयोजन से सामाजिक क्रान्ति निश्चित- 
सी हो जाती हे श्रीर ऐसी ही सामाजिक कऋरान्तियों के द्वारा हम एक जीवित 
अर ठोस ऐक्य प्रात्त कर उसे सुदृढ़ कर सकते हैं। 


: .. - पर हताश होने का-कोई कारण नहीं है । बारह शतान्दियों से यद्द 
न्तर्साम्प्रदायिक मिलन की धारा प्रवाहित होती रही है | यदि भारतीय संगीत, ... 
कला, शिल्प या कविता को छोड़ दे' तो भी सिख-घर्म, ब्रह्म-समाज श्र 
चौदहवीं, पंद्रइ्वीं ओर सोलइवीं शताब्दियों के मक्ति-श्रान्दोलनों के ही 
देखिए । सच वात तो यह है कि यदि यह एकता की भावना इतनी दूर तक . 
न जा चुकी द्वोती, तो लीग या महासभा को सम्परदाय-विरोधी भावनाएँ 
बढ़ाने के लिए इतनी कोशिशें न करनी पड़तीं | अकत्रर का एक हिन्दू-त्री 
से विवाह करना न केवल इस बात की स्वीकृति, थी कि हिन्दुस्तान अखण्ड 
है, वर प्रथकरण की सभी भावनाओं और नीतियों को तोढ़ डालने के 
लिए वह एक ज़ोरदार कदम था| पाकिस्तान का गाक्षुस तो इतिहास के 

गुज्लेल के एक द्वी कंकक्‍ड़ से आज या कल गिर कर मर जायगा। 


पाकिस्तान 9९ 


अखंड-राष्ट्रीय संचुलन की घारा का प्रवाह न कमी श्रविरल रहा, न 
रह सकता है | उस समय तक यह विरोध-संचर्ष, ओर पासतसरिक कट्ठता 
विद्यमान रहेगी, जब॒तक किसी प्रामाणिक समन्वय में इन स्वयं-विरोधीः 
सत्ताओं का समागम नहीं हे जाता । मारतवर्य के इसी संबर्ष को साग्प- 
दायिक समत्या कहते हैं | अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों ने “कम्युनल श्रवार्ड” जैसे: 
नुस्खों से इस समस्या को मिल्ल की मेप्ियों की भाँति सुरक्षित रखने का 
प्रयत्न किया | प्रत्येक वस्तु का लबुत्तम समायवततंक तक दही घद्य कर 
* उसकी समाजिऊ शक्ति का अन्‍्दाज़ नहीं लगाया जा सकता। साम्परदायिक्र 
समस्या एक जटिल समस्या हे और धर मसले को सुलम्ाने के लिए, उस 
जटिलता का पूर्ण ज्ञान, और सुलमाव का ईमानदार प्रयास अपेक्तित है। 
लीग की नीति के बारे में मद्मात्मा गांवी की यह घोषणा, मसले को, उसकी 
जयिलिता को काफ़ी सरल कर देती है---“धया तो लीग का यह विश्वास है 
कि भारतवर्प मुसलमानों का घर है या नहीं | यदि वह यह विश्वास ऋरती 
है तो उसे बॉय्ने के पहिले अपने घर का आज्ञाद कर लेना चादिए। आज 
हमारे पास बैट्वारा करने को कुछ है ही नहीं । पहिले विदेशी मालिकों से 
रिहा कर, वाद में इसका बैंग्वारा--सममौते या ताक़त से--चाहे जैसे कर 
सकते हैं। मगर यदि वे लोग दिन्दुस्तान को अपना घर ही नहीं समझते 
तो भारत को गुलामी से मुक्त करने के लिए पास्परिक समझौते का कोई 
प्रश्न ही नहीं उठता |”? 


भारत की साम्मदायिक समस्या वास्तव में 'धर्ममूलक राजनीतिक! 
एवं 'समाजतत्वमूलक आध्िक' समस्या है जो छुलकते पर मारत को विश्व 
के सम्मुख ऐक्य का आदर्श बना देगी। हिन्दुओं में 

साम्मदायिक सम्र- जाति-मेद घर्ममूलक राजनीतिक और समाजतत्यमूलक 
स्या के मूछ में आर्थिक समत्या के रूप में प्रस्फुटित हुआ है। 
उसने हिन्दुओं के श्रन्दर एक विजातीय या प्रथक्ृस्यः 

का भाव पैदा कर दिया है। दूधरो श्रोर अल्यतंख्यक जातियों का प्रत्वेकः 


+ 
कप 


पु 
है 


“8२ भारत का भाग्य 


' जयंक्ति जाति-विद्दीन है और वर्णु-मेर का विरोध करता है | स्वमावतः यह 


हिन्दू सामाजिक संघटना के लिए. एक भय है | सिख-धर्म और ब्रह्म-समाज 
-में जातिवाद का अन्त हो गया। भक्तिकालीन सामाजिक सुधारों ने - 
भी जाति-व्यवस्था पर कुठाराघात किया | इस व्यवस्था के मिट जाने से 
अनेक शोषण संभव न हो सकेंगे और इन शोषणों पर पलने वालों की हानि 
दोगी। साथ ही पुरोद्दित-ब्ग का प्रमाव कम होता जायगा | हिन्दू-समाज- 


- “संघटना के लिए, यह भय धमं-परिवर्तन में विश्वास रखनेवाली दो अल्प- 


संख्यक जातियों--मुसलमान और ईसाई--के कारण और बढ़ गया है। ' 
आयंसमाज भी, जो रात-दिन इस धर्म-पसखितंन के विशेध में अथंक 
“परिश्रम कर रहा है, हिन्दू-जाति को इस भय से मुक्त नहीं कर सकता, 
क्योंकि वह स्वयं जाति-व्यवस्था का विरोधी है । 


. जो कुछ भी थोड़ी-बहुत आर्थिक सुरक्षा है उसे खो देने के डर, अपने 
“सामाजिक और राजनीतिक अस्तित्व के विनाश के डर, और अपने धार्मिक 
संघटना के ध्वंस हो जाने के डर से मुसलमानों में लघुता 

आुसक्षमानों का की भावना पैदा होती है, जो प्रायः “मुक्ति-दिवस” 
भय ओर साम्प्रदायिक वलवों के रूप में दृष्टिगोचर होती 

.. है। अन्त में वह भावना आगे वढ़कर उन्हें पाकिस्तान 

“नामक एक ऐसी योजना के सोचने को मजबूर कर देती है, जो अखिल 
“एशिया मुस्लिम-संव की एक इकाई हो सकेगा.। वे हिन्दूध्म के बीज को 
इस्लाम का पतिद्वन्द्दी समसते हैं| इस्लाम तलवार के बल पर विजय 
“आप्त करता है | हिन्दू धर्म अपने विजेताओं को अपने ही अन्दर समा लेने 
-की क्षमता के कारण विजय प्राप्त करता है | सीमाप्रान्त के मुसलमानों में, 
“खान अब्दुलग़पफ़ार खान के नवोत्साह से इस पारस्परिक संघर्ष की 
>गौखबपूर्य समन्वय क्रिया चल रही दै | यह क्रिया-प्रकिया न केवल निश्चित 


“ही है, वर वह इस नीति का भी प्रतिकार करती है कि हिन्दू और 


“मुसलमान दो पएथक राष्ट्र हैं । 


ब 


पाकिस्तान है 


दोनों कावियों के अन्दर प्र का स्व्रित संदर्त का उामातिक्र खवलप 
प्रदर्शित कला है | क्निद्ी मी ताति की उंख्या-शक्ति उसके कछी-दस पर 
निर्मर है | किद्ी मी वादि में एक ऊी के ऋम हो 

परदा मनोद्गधत्ति काने के, उठी जाति की अगली पीड़ियों 


७ 
्ट 
व्यक्तियों की ऋनी हो लादी ड्ड | इर्सलिए दे द्र्द्र्यों को 


से श्र पु 3 अत कप बज «5 € कि. आम कगानन्द मम ज:2४8, ञ्ग ठेवी 
पर के पीछे छरत्तित रखने हैं। प्रकृति ने उसे चौक ऋर आनन्द की देव॑ 
शीर्द डे 2 >>>लल देनेदाली मे धत्चि ऊे रूपए 5 गद्ा था 
ठ्या शांव का उल्चाइ दंनंवाला शाक्के के हत ने बढ़ा था, परन्तु इन्टू आर 
ठेनों सानियों में सो ने पर्मम्रधान सामाजिक: 

मुठलमान दोनों कातियों में ज्व्रों ने पर्मम्तान राजनीतिक था सामानिक- 
आर्थिक रूप घास्य लिया इसीलिए 233>% हे ००० ०-मर पीछे अं्रज्ञाल भें चच्च 
आयिक्र रूप धारण ऋर लिया है| इसीलिए उसे पदों के पीछे अद्ान ने बन्द 


रहना चाहिए नहीं तो कहों वह कृद्मूज़ ऋाफ़िये के इनन्‍्दे में न पढ़ जाय | 


ट 


दूससी अल्पतंख्यक जातियाँ तो संख्या-वृद्धि के अतिस्कि और कुछ 
नहीं करती | हिन्दल्वानी ड् ल्वानी ईसाई केवल अपने मालिकों के दाहितनि ही खना 
पतन्द करते है, चादे वे मिश्री हो या अक्रचर, और केवल चाब्थ्वाश्यों 
या ऐसी दी वावार्ट मीर्टियों में उपत्यित होते हैं| ठिख और पारी अपने 
विलाठी तीवन में ही उस उनय ठक्क मगन रहेंगे, लत दक्क उनके हितों पर 
कोई आयात न ही | हरस्लिन अवश्य ही जातर्याँद-वियेधी है, पर अमी ठक 
वे अपने को दात्यदाविक्र ठंवर्प में माय लेने की मावना से अलग रखे हुए, 
हैं। शावद इसलिए कि महात्मा नी ने एक इस्लिन लड़की को गोद ले रखा 
है या इचलिए कि उन्होंने उन लोगों के लिए एक छुन्दर नाम खोल 
लिया है। इरएक दूर में धर्मशाह, पँलीशाही और उामन्तशाह के 
सास्पिदांदक ठकार, इच्च जातेदा न अपने चशबक सात, कुछ ढोंगियों 
तो नियुक्त कर एस दाद आर र कोष चलाते रद ते हट लनंस उनके ड्र्तिं ब्द्ने 
धक्का न लगने पावे। वे अपने अनुदायियों को अपने माइवों की दत्या 
केयन के धांवत्र” कार्य मे उक्राते खते है आर ऐसे कार्यो के प्रतियदन 
के लिए “वर्म खतरे में” आदि वाहिवात नारे लगाते दे हैं। 


यह सनान्य 455 स्नीय पट का 
वह तो सत्रमान्व है क्वि राष्ट्रीय विकाय और ऐक्व सामामिक्न जीवन 


४४ सारत का भाग्य 


ओर सांस्कृतिक गति की अनुरूप परमपण से -ही होते हैं। हिन्दू और 
मुसलमानों की काय-परुपरा समान रही है | किसान या मिल-मज़दूर की 
. हैसियत से दोनों को रोज़ी कमाने के लिए(एक ही तरह मेहनत करनी 
पड़ती है | वेतन-भोगी व्यक्तियों के कार्य में भी अधिक अन्तर न होगा; 
पर: उनके अन्दर एक काफ़ी मज़बूत प्रतिद्न्द्रितां की भावना जम गई है, 
जो स्वस्थ सिद्ध नहीं हुईं | चाल-ढाल और श्राचार-ब्यवहार की अन्तक्रिया- 
में अन्तर है अवश्य, पर उन सबके अन्दर पर्य्याप्त ऐक्य मी मौजूद है। 


' सांस्कृतिक ज्षेत्र में, सामान्य परम्परा के स्थायी चनाये रखने के लिए 
हिन्दू-मुसलमानों ने साथ-साथ अनवरत परिश्रम किया दै। ऊपरी तौर से 
ह दोनों धर्मों के बीच न पटने वाली खाई है, पर बारह 
सदियों की ' सदियों से उनके वास्तविक जीवन में एक़ उज्ज्वल ' 
सहयेंगी जीवन- अन्तक््तिया होती आ रही है, जिसके कारण केवल भक्ति: 
 परम्पा. और सूफ़ी शाखाओं में ही नहों; वर साधारण घार्मिक- 
ह जीवन, विचार, रीति-खाज ओर राग-दूंघ आदि में मी 
बंहुत समानता है ग्रामों में विशेषकंर हमें भेदों की अपेक्षा समानता दी 
अधिक उपलब्ध है | संघ तो इसलिए हो जाते हैं कि जात-पाँत की व्यवस्था 
को अभी कोई जाति नहीं तोढ़ पाई है। और राजनीतिक रूप से इसलिए, 
कि आधिक प्रतिद्वन्द्िता के कारण अंग्रेज़ी शिक्षित मध्यमवर्ग दो साक्रन्साक्त 
डुकड़ों में विभाजित हो! गये हैं | 
१८४६ तक मुसलमानों के अन्दर साम््रदायिक कट्ठता के प्रदशन का 
-कोई सबूत नहीं मिलता ।# श्८५३ में पहली बार मुसलमानों की एक बहुत 
बड़ी सभा कलकत्ता-मदरसा में मुसलमान छात्रों की छात्रवृत्ति बन्द होने के 


: 8६८५७ के ब्राद भारतीय मुखज्नमानों के घामिक - राजनीतिक 
इतिट्टास के विद्वत्तापूर्ण अध्ययन के लिए विदफ्रेड स्मिथ का अन्य 
'माइने इस्लाम इन इंडिया' बहुत उपयोगी दै । 


पाकिस्तान 8 


विरोध में बुलाई गई थी | पर इस कार्य के विरोध में बुलाई गई सभा की 
मावना की तुलना आज की विरोध-सभाश्रों की भावना से नहीं हो सकती .] 
डॉक्टर घूर्जटी प्रसाद मुकर्जी का कहना है--/इस समा के उंगठनकर्चाश्रों 
की स्तुति करनी चाहिए कि उस समा में उन्हंने अपना विरोध इस पर 
नहीं जादिर किया कि हिन्दुओं के साथ ण्ज्ञपात क्रिया जा रहा है, वल्कि 
उस घर्म-यस्रतन के विरोध में किया जिसके शिकार सभी अंगेज़ी पढ़े- 
लिखे हिन्द-मुसलमान हो रहे थे ।?४8लेकिन १८४६ में उन्हीं अंग्रेज़ी शिक्षा 
से दीक्षित सुसलमानों ने कलकत्ते मुसलमान-संघ ( मोहमडेन 
अखसोसियेशन ) और ०्यष्ट्रीय सुसलमान - संघ” ( नेशनल मोदमडेन 
असोसियेशन ) संगठित किया । उनके द्वारा पहले पहल मुसलमानों के 
लिए प्थक शिक्षालयों की माँग की गई | सत्‌ १८७२ में अलीगढ़ मुस्लिम- 
कॉलेज ( अब की मुस्लिम यूनिवर्सिये) की स्थापना हुईं। अ्रलोगढ़-शैलो 
. के राननीतिजञों को प्थकरस्णवाली उस नीति की सतर्घा को विकसित करने में 
देर न लगी, जिसके लिए वह प्रसिद्ध है। सन्‌ श्ण८१ में नेशनल मोहम- 
डेन अधोसियेशन द्वार लॉड रन के सामते एक ससविदा .पेश क्रिया 
गया जिप्में मुसलमानों की शिक्षा के प्रति सरकार से एक नई नीति बर्तने 
की माँग की राई थी | तक यह था कि इस तरद से मुस्लिम जाति की 
अवस्था सुघर सकती है | 
साफ़ वात है कि केन्द्रीय सरकार मोहमडेन असोसियेशन को ओर से 
कुछ ऐसी ही चाल की आशा कर रही थी | उसने बिना कुंछ समय गँवाये 
ही यह घोषणा की कि ऊँची नौकरियों के लिए घिवाय 
भधक प्रतिनिधित्व परीक्षाफलों से प्रकाशित योग्यता के और कोई योग्यता 
का आरंभ नहीं देखी जा सकती। लेकिन उसने (केन्द्रीय सरकारने) 
एक शरारत की । उसने यह छुमकाव पेश क्रिया क्लि 


न 
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हाईकोर्ट, स्थानीय सरकार या अफ़सर, हिन्दू और मुसलमान नौकरों में 
अनुपात रखकर इस असमानता को दूर कर सकते हैं। यदि स्थानीय 
सरकार या स्थानीय अफ़ररों पर कुछ भी प्रमाव डालना था तो उसके लिए.. 
केवल एक रास्ता था कि स्थानीय राजकीय संस्थाओं में प्रथक प्रतिनिधित्व 
हो | शायद इसीलिए सन श८ू८र में मिं० मुहम्मद यसुफ़ ने ब्रिटिश 
साम्नाज्यवादियों की इच्छानुसार पृथक प्रतिनिधित्व की दो कारणों से माँग 
की, पहली कि शिक्षा-कार्य अभ्यास से आ सकता है और दूसरी यह कि 
जब तक जनता के इन दो दलों में प्रव्शोध और दलदन्दी की भावनाएँ: हैं, 
अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए सरकार को सुरक्षित स्थानों का 
“नियम बनाना आवश्यक है | यंह राजनीति में साम्प्रदायिकता का आस्भ 
था। ११ सदियों के निकट्तम सांस्कृतिक एवं जातीय समन्वय के पश्चात्‌ 
दोनों जातियाँ एक दूसरे का गला घोंदने को छोड़ दी गई” | इस फ़साद की 
जड़ सरकारी नोकरी थी | मॉले-मिंयो सुधार ने सरकारी रूप से इस प्ृथक्करण 
नीति का समर्थन कर दिया। पाकिस्तान उसी मालं-मिंगे सुधार के: 
अन्दर प्रतिषादित प्रथक्‌ प्रतिनिधित्व की नीति का स्वामाविक फल है | 


अंग्रेज़ी शिक्षित मध्यमवर्ग ने अपने आथिक स्वार्यो के लिए 
'साम्प्रदायिकता को एक राजनीतिक रूप दिया और जात-पाँत के मेद-भाव ने 
इसे धार्मिक रंग दे दिया | तत्पश्चात्‌ कछर हिन्दू ओर मुसलमानों के विक्षत 
एवं जोशीले ब्याख्यानों से साम्प्रदायिकता एक पूर्ण विकसित धार्मिक 
शजनीतिक, एवं आधिक-सामाजिक मनहूस चिड़िया चन गईं | यद्यपि यह सब 
सत्य है, पर इसके यद्ट मतलब नहीं कि दोनों जातियों के बीच कोई सामाजिक 
अथवा राजनीतिक 'परुपरा की एकरूपता न हो। डॉक्टर धूजंटीप्रसाद 
झुका संयुक्तप्रान्त के कायस्थ और काश्मीरी ब्राह्मणों के उदाइस्ण को 
उद्घृत करते हुए लिखते हैं. कि “ये अपनी वेश-भूषा, आचार-ब्यवद्वर,, 
रीति-स्वाज, रहन-सहन, तमीजदारी इत्यादि में मुस्लिमलीगियों की तरह दी 
इस्लामी हैं |” कम से कम घरेलू और सामाजिक रहन-सइन में तो बहुत: 
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ही साम्य है। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही परिवार वनाकर रहते ई॥. 
_शजनीतिक तबकों में मोमिन, अदरार, जमायत-उल-उल्लमा और राष्ट्रीय 
मुसलमान अधिकतर कांग्रेंस के पक्षपाती रहे हैं, और उन्होंने लीग का 
विरोध किया है | 


चूँकि इस साम्प्रदायिकता के बद्चाने ब्रिटिश साम्राब्यवाद को चालीस 
करोड़ आदमियों का शोषण करते का मौका मिलता है, स्वमावतः बह इसे 
कायम रखना चाहती है | यद्यपि इम लोग सदैव हिन्दू- 
राष्ट्रीय सरकार मुस्लिम समसोते में विश्वास रखते रहे पर विमिन्न- 
की आवधयकता जातियों के जीवन, विचार और मार्वों में आन्तरिक 
सामझस्प लाने के प्रति सदैव उदासीन रहे। मेँ ह से हम- 
सदेव ऐक्य और पारस्परिक सहानुभूति की घोषणा करते रहे, पर प्रत्यक्ञकूप से 
इमने स्वीकार ही न किया कि हमें एक-दूसरे की आवश्यकता है। हमने” 
साम्प्रदायिक समस्या को सदैव राजनीतिक मशीन के द्वारा यांजिक रूप से दूर 
करने की कोशिश की, पर सदा वैयक्तिक एवं सामानिक अनुभूतियों की 
अवद्देलना की है | इसी तरद्द ( अशात रूप से ) हमने दानवी शासकों की' 
कूटनीति को स्थायी रखने तथा व्यक्तिगत और सामाजिक प्रेरणाओं से 
पूर्ण भारत की घरती में फूट के वीज वोने में उन्हें मदद दी है | जिनको 
नियति ने एक राष्ट्र और एक जाति बनने के लिए एकत्र किया था---एक 
जाति ओर राष्ट्र, जोँ अपनी तथा समाज की मलाई के लिए अपने स्वतंत्रः 
व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करते हुए मी एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीयता पर गर्व कर 
सकें, उन्हें छूछे व्यक्तिगत सम्मान और किसी मी मूल्य पर सामाजिक: 
सुरक्षा एवं विस्तार का लोभ देकर विमाजित किया गया | 
फिर भी अनेक स्वार्थपरयण शक्तियों के मेद-मूलक एवं विभेदवर्द्धक 
प्रयत्नों से भी समन्वयं-घारा की गति में रुकावट. नहीं पड़ी । हम राष्ट्रीय 
एकता की प्रधान आवश्यकताओं का पता उन ज्षेत्रों का अनुशीलन करू 
लगा सकते हैं, जहाँ राष्ट्रीय समन्वय की गति रुकी नहीं कश्मीर में, जहाँ 
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“जनता अधिकांश सुसलमांन है पर राजा हिन्दू , या हैदरात्राद जहाँ जनता 
अधिकतर हिन्दू है पर निज्ञाम मुझलमान, हमें अंग्रेज़ी कब्जे वाले सिनन्‍्ध 
“और ढाका इत्यादि से कहीं कम साम्प्रदायिक विद्वेंप मिलता है। साम्प्- 
“दायिक और राष्ट्रीय सम्मिलन और अनुराग की प्राप्ति के लिए - 
एक राष्ट्रीय सरकार विदेशी सावभौम सत्ता से कहीं अ्रधिक . 
वाब्छनीय है । यदि राष्ट्रीय संयुजन. श्रौर मिलन की चेतना-का कार्य 
-संस्कृति या मानसिक गति की सामान्य परम्परा से द्वी निर्माण होता है तो बह 
"परस्पर केवल राष्ट्रीय सरकार-द्वारा ही उपस्यित की जा सकती है । राष्ट्रीय . 
“सरकार ऐसी ऐज़्य की परमपराओं को बढ़ाती है और वैसी नई प्रेस्णाएँ 
और परमराएँ मी निर्माण कर सकती है | राष्ट्रीय परम्पराओं के सम्बन्ध 
: में कोई विदेशी सरकार उत्तनी प्रभावपूर्ण रीति से कार्य नहीं कर सकती, 
जैसे राष्ट्रीय सरकार कर सकती है । विदेशी सरकार तो अपनी अधिकार- 
सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए उन मदुल पस्पराओं को तोड़ने की ही 
“कोशिश करेगी | समाज-विज्ञान तो इतिहास की इस शिक्षा की पुष्टि ही 
करता है कि विकासोन्मुख राष्ट्र की प्रथथ आवश्यकता राष्ट्रीय सरकार 
“है---ठीक उसी- तरह जैसे पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए विचार-स्वातंत्र् 
“सर्वाधिक आवश्यंक है । 


.. हिन्दू मुसलमानों के पारस्परिक सम्बन्ध शहरों की अपेक्षा भारत भर 
:में फैले हुए इज़ारों गाँवों में बहुत सुघर हैं, क्योंकि गाँव साम्राज्यवाद के 
“चंगुल से अपेक्षाकृत दूर पड़ते हैं | इसी कारण हमारे गाँव अपने परत्पराव- - 
-लम्भी-जीवन और अन्तसंम्बन्ध की चेतना को अमी तक सुरक्षित रख 

पाये हैं| दरणुक पहलू की बातें त्रिना अधिक झगड़े-फसाद के तय कर ली 

जाती हैं। राष्ट्रसंघटना की दूसरी महती आवश्यकता है--परर्पर- 
निर्मेरता की भावना । एक-दूसरे पर निर्भर रहने की भावना हमें सदैव 
-यंह याद दिलाती रहती है कि इम एक जनता--एक राष्ट्र हैं ओर यह कि 
. हम अनेक आवश्यकताओं से, जीवन के अनेक स्थलों में एक-दूसरे से दघे 
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हुए हैं | परन्तु इसके विपरीत यदि अब भी कोई दल यह विश्वास करता 
है कि उसे अन्य राष्ट्रीय दलों पर नहीं वर किसी विदेशी सत्ता पर निर्मर 
करना है तो स्वभावतः उसकी नमकहलाली किसी और ही तरफ़ होगी। 
ऐक़्य तो सदा पारत्यरिक सम्बन्ध की मावना का फलखरूप है | 

काँग्रेस, ट्रेड यूनियन, किसान समा, हिन्दुस्तानी कम्यूनिस्ट पार्टी, 
छात्रतंघ आदि ऋरान्तिकारी संस्थाओं में विभिन्न सम्परदायों के व्यक्ति हैं, 
जिनमें काफ़ो पारत्यरिक सहयोग और व्यवहार है | राष्ट्रीय समन्वय और 
उत्थान के लिए क्रान्तिकारी दृष्टिकाश तीसरी महती आवश्यकता 
है । ऊपरी तौर से दक्कियानूसी लोगों में श्रधिक एकता मालूम होती है। 
हम लोगों ने प्रायः देखा द्वी है कि एक दक्तियानूसी किस उत्सांह से अपने 
उस सहयोगी दक्तियानूसी के पास उछल कर उसे प्रोत्साइन देता है जो 

बेहयाई से धुरानी व्यवस्था का समथन करे | परनन्‍्त दक्ियानूसियों की यह 

एकता विरेध की एकता है | वह गरमदल वालों के कार्य-क्रम की निन्‍्दा 
करने में एकता वरतेंगे ही । परन्ठु जिस समय कोई ऐसा विरोध न रहेगा, 
स्वयं एक दूसरे को शज्लित दृष्टि से देखेंगे | दूसरी तरफ़ क्रान्तिकारी दृष्टि- 
कोण मनुष्यों को केवल मुसीत्रतों और संघर्षों के बीच ही नहीं एक करता | 
उनमें पुरानी व्यवस्था को एकदम उलद देने की मावना से एक स्थायी 
एकता पैदा होती है, जो उनकी चिन्ता, विचार-धारा, और कार्य-क्रम को 
एक में बाँधती जाती है | क्रान्तिकारे दृष्टिकोण सामान्य मानसिक परूपरा 
बनाने में सहायता देता है ओर नव मूल्यों की माला जोड़ता है। क्रान्ति- 
कारियों के अन्दर का यह प्रतिष्ठित ऐक्य किसी पँजी, हिताधिकार या 
सुविधाओं के ऊपर आश्ित न होकर उनकी सामान्य साइसिकता और 
परिवर्तन की आवश्यकता में विश्वास के ऊपर टिका होता है| 

राष्ट्रोत्यान की चौथी आवश्यकता है अर्थ-पूर्ण रंगीन राष्ट्रीय 
स्थौहारों का जन्म और उनके उत्सव, जिनमें हिन्दुस्तानी साम्प्र- 
दायिकता के वंधनों से परे हिन्दुस्तानियों के रूप से भाग ले सके' | 

१: 
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ऐसे उत्सवों आर त्यौद्वारों का मुख्य महत्व उनके द्वारा जन-समूह पर पढ़ने 
वाला मनोवेज्ञानिक प्रमाव है| समृह-मक्ति का यह 

सांमान्य राष्ट्रीय सामूहिक प्रदर्शन छोटे-छोटे शष्ट्रीय मतमेदों से ऊँचा 
ट्यौहारों का मद्दत्व रहेगा | उनके अन्दर सामूहिक चेतना का पदर्शन होगा, 
" जिससे उनके द्वारा नवीन सामूहिक जीवन-चेतना की 
जाशते होगी । ऐसे राष्ट्रीय -उत्सवों में भाग लेनेवाले प्रत्येक वर्ण-वर्ग 
और जाति के समस्त सत्री, पुरष और बालक अपनी संयुक्त शक्ति का 
आमास पा सकेंगे | साथ-द्वी-लाथ एसे उत्सव, ऐसी अवस्थाएँ मी उत्पन्न 
करेंगे जिनसे अन्तर्साम्पदायिकता आपसे श्राप विकसित होगी | जब दूसरे दल 
ऐसे राष्ट्रीय उत्सवों में शरीक होते हैं, कोई भी दल पीछे रह कर नवकू न 
बनना चादेगा ।.राष्ट्रीय चेतना के विकास में समाजप्रियवा-की चेतना बढ़ी 
जरूरी है | इस मावना से कितनो ठोस एकता, और संयुक्त काय-शक्ति 
उतसन्न हो सकती है यह फ़ासिप्टवाद ने दिखा दिया, है। यद्यपि मेरा 
संतलवब फ़ासिज्म की बड़ाई करने का नहीं: हैं तब भी हमें इतना तो उदार 
होना ही चाहिए कि उन वस्तुओं का सदपयोग कर सकें, जिनका दूसरों ने 
टुरुपयोग किया हो । कुछ मी हो, विदेशी राज्य के- श्रन्दर ऐसे राष्ट्रीय 

त्यौद्यरों की आशा तो दराशा-मात्र है | कक 


इस बात को डहराना अनांवश्यक है कि साय्यदायिक ऐक्व-निदित 
राष्ट्रीयता की सर्वतोमुखी विकास-घारा के लिए स्वतंत्रता की अवस्था तो 
पूर्वनिश्चित शर्त है | स्वतंत्रता के बिना ऐसे उत्सवों के वारे में सोचना 
तो बिना मेज़वान के दावत देना है। और समन्वय के बिना ऐक्य के वारे 
में सोचना तो केवल घोड़े के आगे गाड़ी रख देना है ओर यद आशा 
करना है कि घोढ़ा गाड़ी को खींच ले जाय | राष्ट्रीय विकास के लिए 
चारों प्रमुख -आवश्यकताओं को उपस्थित कर, उनके लिए सम्रुचित स्थिति 
उत्प॑ंत्न कर उद्भूत होनेवाली क्रान्ति की ज़िम्मेदारी केवल राष्ट्रीय सरकार 
ही अपने ऊपर ले सकती है | यह श्रचरज की वात है कि हमारे अमरीकंन 
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और अंग्रेज़ी आलोचक यही कहद्द रहे हैं कि स्वतंत्रता के पहले एकता होनी 
चाहिए | यह तो अत्यन्त अ्रमात्मक है। ऐसा मालूम होता है जैसे जंज़ीरों 
से जकड़ा हुआ, चटयनों से वैंधा हुआ प्रामीथिवल उनके लिए एक पुल 
बनाकर तैयार कर दे | वे लोग बृक्त लगने के पू्व- फल देखना चादते 
हूँ । क्‍या तानाशाही इससे मी अधिक वक्र हो सकती है १ कया वक्रता इससे 
मी भयंकर हो सकती है ? एकता, विकास, राष्ट्र-मक्ति भावना, राष्ट्रीय ढ्वित 
तो स्वतंत्रता के साधारण फल हैं) उन छोटे-छोटे राष्ट्रों और देशों को, 
जो नाक़ियों दाय वेरों की तरइ कुचल कर अधघान कर लिये गये थे-- 
स्वतन्त्रता का जन्मसिद्ध अधिकार दिया जा सकता है, परन्तु उद्ी हक़ का 
हिन्दुत्तान जैसे बृहत्‌ देश के लिए इन्कार हे । 


यद्रपि ऐसे दानवता के पुजारियों को नष्ट करने के लिए. हमारा स्वर्ग 

से श्रम्ि-वर्षा का वरदान माँगना अनुचित न होगा फिर भी हमें कुछ 
उदार होना चाहिए! | हम लोग, जिन्होंने सदियों साथ- 

राष्ट्र का वद्द साथ कष्ट और मुसीत्रत बर्दाश्त की है ; गुलामी मेली 
स्वप्त]. है; जिन्होंने भूख और मुफलिसी देखी है, ओर अपनी 
पीड़ाओरों से अविजित शक्ति के गौरव को पा लिया है, 

उन लोगों के प्रति करुणा रख सकते हैँ जो यह नहीं जानते कि वे क्या कर 
रहे ईं | याद रहे कि इतिहास की सनातन शक्तियों ने ब्रिदेन को अशात रूप 
से भारत और एशिया के क्रान्तिकारी विकास के अचेतन यंत्र के रूप में 
प्रयोग किया है और यह स्वाभाविक है कि कार्य पूर्ण हे जाने के पश्चात्‌ 
इस यंत्र और साधन का त्याग कर दिया जाय | इसे स्मरण करके इसमें 
अपने पथ पर अ्रग्रधर होना चाहिए | इमें लोगों के अन्दर क्रान्तिकारी 
इृष्टिकोण पैदा करना चाहिए । इमें अपने अथक परिश्रम और पैर्य से उन 
स्थितियों का अन्त कर देना चाहिए जो किसी भी रूंप में प्रकट होकर 
मेद-वृद्धि कर सकती हैं | स्वतंत्रता के आदर्श से प्रेरित हो व्यक्तियों और 
संस्थाओं को अन्तर्साम्प्रदायिक मार्ग पर बढ़ते हुए ऐक्च और सहयोग की 
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.स्थिति पैदा करनी चाहिए | जितने जोश और उत्साह से काँग्रेंस ने अपना 
चुनाव का कार्य-क्रम चलाया, अगर उससे आधे उत्साह के साथ भो 
. स्वनात्मक कार्य-क्रम विभिन्न प्रान्तों में चलाया होता तो ऐसे सहयोग की प्राप्ति 
अवश्य हो चुकी होती । राजनीतिज्ों की सनकों से साम्प्रदायिक समस्या पर 
कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । राष्ट्र के स्वरूप, समन्वय और विकास के लिए, 
जनता के शिक्षित एवं संस्कृत संकल्प-बल को एकत्र करना होगा | साम्प- 
दायिकता तो जाति-व्यवस्था में निहित कन्नीले की सामूहिक भावना से 
उलयी चीज़ दै जो इतिहास की इंद्वात्मक शक्तियों के द्वारा भासत को 
संघर्षों के वीच से सामाजिक और राजनीतिक ऐक्य के उच्च स्तर पर पहुँचा- 
वेगी । साम्प्रदायिकता सदा नहीं रहेगी; वह तो स्वयं अपना नाश करनेवाली 
है। वह अपने ही ध्वंस के लिए अवस्थाएँ पैदा कर रही है, पर हम 
जिस भावी मारत का स्वप्त देखते रहे हैं उसकी पूर्ति का दिन, इन ऐति- 
इासिक शक्तियों को सहयोग देकर निकट ला सकते हैं,-...वह स्वम्न, जिसमें 
भारत माता ऐंग्लो-अमेरिकन व्यापार के बाज़ार में एक किनारे बैठी, एक 
'भिखारिणी न होकर, चालीस करोड़ हृदयों की श्रधिशत्री रानी माँ होगी, 
जिसके सिर पर ४० करोड़ हृदयों की अविरल भक्ति का मुकुठ होगा | वह 
देश न हिन्दुस्तान होगा, न पाकिस्तान | वह होगा आज़ाद और वीर 
लोगों का आज़ादिश्तान या वीरस्‍थान, जहाँ न्याय और श्रातृत्व कोरे 
आदर्श न हो देश के सर्वमान्य स्थापित नियम होंगे | 
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प्रकृति की इच्छा थी कि भारत में मु और ज्ञीर की नदियाँ बह, 
किन्ठु वही आज निरलज मिखमंगों का देश हो गया है| प्रकृति की तो यह ' 
मंशा थी कि मारत में आन्तरिक सीमाएँ न हों; परन्तु 
अमारमक प्रचार ॒ हमारा वही देश आज फूट और मेद-भाव के लिए 
उदाहस्णीय हो गया है। क्या ( वास्तव में ) फूट और 
भिक्षावृत्ति में कार्य-कारण का सम्बन्ध है ? भौगोलिक दृष्टि से भारत एक 
ओर अ्रविभाज्य देश है | यदि शताब्दियों के काल-प्रवाइ भें यहाँ कुछ 
वैदेशिक, जातीय, धार्मिक या सांस्कृतिक तत्व आये तो क्या आश्चर्य ९ 
रखने के अयोग्य भूमध्यरेखा के ज्षेत्रों या श्रुव प्रदेशों को छोड़ कोई देश ऐसा 
न होगा जो विभिन्न जातियों एवं संस्कृतियों के गुग्फन की ऐतिहासिक घारा 
के सपश से बच गया द्ो। प्रत्येक देश में एक से अधिक जातियाँ पाई 
जाती हैं | बलगेरिया, ज़ेकरोस्लोवेकिया, अलवानिया-जैसे छोटे प्रदेशों में, 
जो मारत के सामान्य यरान्‍्तों से भी आधे हैं, अ्रल्यपंख्यक जातियों के 
प्रश्न मिज्ञते हैं। चूँकि विचार-विनिमप्र और जाति-मिलन की यह क्रिया 
शताब्दियों से चली आर रही है, कोई देश साम्प्रदायिक समस्यात्रों से बच 
नहीं सका है | इसमें कोई सन्देद नहीं कि मारत में जाति-प्रणाली के 
कारण यह सवाल बहुत जटिल हो गया है पर यह कह्दना श्रमात्मक है कि 
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संसार के सत्र देशों के बीच अकेले-मारत में दी प्रतिदृन्द्दी सामूहिक स्वार्थो 
को राष्ट्रीय सामझस्य में बदलने की समस्या पाई जाती है | 


बात यह है कि यद्यपि संसार के .प्रत्येक देश में अल्पसंख्यक जातियों 

की समस्या किसी न किसी रूप में मिलती है, पर हर देश को -साम्राज्यवाद- 
द्वारा स्याय ओर बट्वारा करने का दुर्भाग्य प्राप्त नहीं हे | 
ब्रिटिश घाय ब्रिटिश साम्राज्यवाद रूगड़े निबगानें. की कला का 
की छाया में विशेषज्ञ है | युरोप में इंगलिस्तान ने देशों का विभाजन 
करने की नीति अपनाकर बड़ा लाभ उठाया। फिर 
क्या भारत में आने से तेंदुए का स्वभाव कुछ दूसरा हो जायगा ९ इसी- 
लिए उसने मालें-मिंगो छुघारों के उपरान्त भारत में अनेक प्रकार की 

मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सीमाएँ--दीवारँ--खड़ी कर दीं । ; 
और तब से वह इसी बात से इमारे कान भरता रहा है, और विदेशों में 
जोरों से प्रंचार करता रह है कि हिन्दुस्तानी बुरे स्वभाव के: उन.फसादी 
बच्चों की तरह हैं जो कमी मिलकर नहीं रह सकते | इसलिए इन बच्चों 

में से कुछ को पढ़ाने और कुछ को घरेलू खेलों में लगाये रखने के लिए. 
ब्रिविश धाय की आवश्यकता हुईं | ऐसी दाई के आगे हम बहुत ज्यादा 
ऊघमी बच्चे साबित हों तो क्या आश्चर्य ! उस ब्रिटिश दाई की सहायतार्थ 
ब्रिटिश ख़ानसामा मेजा गया | यह एक साफ-सी बात है कि (सिवाय ग़ददारों 
के) सभी बुद्धिमान मनुष्य यह समर गये हैं कि इस घाय श्रौर खानसामा की 
उपस्थिति उसी समय तक संभव है,जब तक हम आपस में लड़ते रहें | यदि 
बड़े होने पर हम मेल से रहने लगे" तो फ़िर इन लोगों को मांरत छोड़ना 
ही पड़ेगा । यदि हम सब्र समक्त सकते कि इस फूट का वास्तविक मूल्य 
क्या है तो कदाचित्‌ हम सब मृत्यु और विश्वुद्धलता के इन सब प्रयासों का 

अन्त करने की कोशिश करते | 

व्यंग-से लगने वाले, शब्द “सिविल सर्विस! ( शिष्टतापूर्ण सेवा ) के 
अफसरों का पेट भरने, स्टलिज्ञ ऋण पर दिये जानेवालें व्याज इंगलैंड 
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के सरकारी खजाने में मेज देने, फौज, को सन्तुप्ट करने तथा इस ब्रिटिश घाय 
और खानसामा का मेहनताना आदि अदा करते के 
अनुत्पादक पश्चात्‌ भारत में खर्च करने के लिए. आय का केवल १० 
च्य्य सैकड़ा बच जाता है। भारत में ब्रिटेन के इतने आर्थिक 
हित हैं कि उनकी रघच्या के लिए इतने बड़े सिविल 
या फौजी बजट की, लिसकी टनिया में कहीं मिसाल नहीं, उसे जझ्ञरूरत 
पड़ती है | ब्रिठेन ने तमाम और दनिया में जो पेजी लगा रखी है वह 
चार श्रख पौंड है, जब्र अकेले इ्िन्दस्तान में उसकी एक अरब पौंड 
पैंजी लगी है | इसके थ्र्थ यह हैं कि अकेले भारत में लगी पेजी समस्त 
संसार में लगी पँजी की चौथाई है। प्रत्येक वर्ष केवल इसके सूद में ६५४ 
करोड़ रुपये देने पढ़ते हैं। आ्राखिर इस पँजी का क्या उपयोग हुआ १ 
थोड़ा-सा नहरों और रेलों के बनाने में खच हुआ । परन्ठु इतने बड़े जन- 
ऋण का कारण है--मभास्त में भारी पूँजी का बंजर उद्योगों में लगाया 
जाना और भारत का अपना घन खर्च करके अग्रेज़ों के हित में, अनेक 
चैदेशिक थुद्धों में लड़ना । १८५७ के अ्रचीसीनिया के युद्ध में ६ लाख 
'पौंड, १८७७ में पेराक के इमले में ४१ इज़ार पौंड, दूसरे अफ़गान युद्ध 
में १ करोड़ ७० लाख पौंड, श्य८२ के मिल के युद्ध में १९ लाख पौंड, 
श्८८२-१८६१ तक में उत्तरी-पश्चिमी सीमाग्रान्त के धावे के लिए १३ 
'लाख पौंड, श्य८६ के वर्मा-युद्ध के लिए ४७ लाख पौंड तथा पिछले 
थुरोपीय महायुद्ध ( १६१४-१८ ) में २५ करोड़ पोंड भारत के खजाने 
से दिया यया | क्या ये भारी रक़में उन अल्पसंख्यकों के द्वित में लगाई 
जाई थीं जो वायसयायों और मारत-मंत्रियों को इतने ग्रिय हैं ? 


इस आधिक ब्रर्ादी से सबसे अधिक .क्षुति यह हुई ह कि इन 
बेहूदा ख्चों के कारण राष्ट्र-निर्माणकारी योजनाएँ काम में - नहीं लाई जा 
सकती । सन्‌ १६३१ में एक भारतीय की शिक्षा के ऊपर औसतन एक 
रूपया साल खर्च किया गया था (आज तो बह घट कर आठ या 
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- नो आने प्रति व्यक्ति ही रह गया है ) ; उसी समय जापान में फ्री आ्रादमी 
. ६६, ब्रिटेन में ३२, कनाडा में ४८ और अमेरिका में ६५ रुपये ख़्च किये 
गये | रूस में पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा 
पर प्र रुपये खर्च किये गये थे | क्या इससे यह पता नहीं चलता कि. 
इंगलिस्तान ने कितने भद्दे ढंग से अपने उस संरक्षक ( “ट्रम्टी! ) पद के 
उत्तरदायित्व को पूरा किया है। क्या इसका असर हिन्दूँ-मुंसलमान-- 
दोनों--पर एक-सा नहीं पड़ा है १ यदि राष्ट्र की शिक्षा की अवदहेलना की : 
गई है तो सभी जातियों का. नुक्सान हुआ है | भारत के ७3२ प्रतिशत 
"लोगों के अशिक्षित होने से प्रत्येक जाति के जन समानरूप से उस अपमान 

ओर दु्दशा के भागी हैं। अब ऐसी अवस्था में क्या अधिक . आवश्यक 

है, हिन्दी या उदू पर आना दो आना ज़्यादा खर्च हो जाने पर लड़ना 

या ऐसी परिस्थितियों को बर्बस पैदा करना जिसमें शिक्षा पर करोड़ों खर्चे 

किये जा सकें ! 


._जत्र राष्ट्रीय आय का केबल ढाई प्रहिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य और 
चिकित्सा के लिए. मिल पाता है तो हम अपने देश में संसार की सबसे . 
बढ़ी मृत्यु-संख्या की आशा न करें तो क्‍या करें १ 

हमारी सन्‌ १६२०-३० तक भारत की श्रीसत मृत्यु-संख्या 

: दुबंशा प्रति हज़ार साढ़े चौबीस थी। उसी समय-जापान में वह 

४ १८१७, जम॑नी में ११९१ और ब्रिटेन में साढ़े बारह 
थी | उम्र का औसत देखिए तो जापाब में ४४५, इंगलड में ५७६ 
और अमेरिका में ५६४ साल हे पर हिन्दुस्तान में सिफ़ २६७ साल, है। 
क्या प्रत्येक सम्प्रदाय अपने हज़ारों तरुणों को उनकी भरी जवानी में 
में नहीं खो देता १ जिन रोगों से चचने के उपाय आसानी के साथ किये 
जा सकते हैँ वे भी हमारी अधिक मृत्यु-संस्या का कारण वन जाते हैं। 
किस लिए; १ सिर्फ़ इसलिएं' कि दमारे पास सावजनिक स्वास्थ्य एवं 
जिकित्सि पर खर्च करने के लिए पर्याप्त घन नहीं दै। जिस क्षेत्र में भी- 


गरीविस्तान ... ७3 


एक दकफ़ा छूत की वीमारियाँ आ जाती हैं, फिर पूरे क्षेत्र के क्षेत्र को चस्बाद 
कर डालती हैं क्योंकि उस ज्षेत्र की सफ़ाई की व्यवस्था उसी प्रकार दरिद्ध 
की दरिद्र रुने दी जाती है | पर इन सब्र बातों से मी दःखदायी तथ्य तो 
यह है कि एक दिन्दस्तानी की औसत आमदनी लब्नाजनक रूप से इतनी: 
कम है कि भूख और अपर्यात्त मोजन का कष्ट तो मामूली बात है। क्‍या 
पंस्ञकता? का यही अर्थ है ? और क्या जत्र तक हम छोटी-छोटी वातों पर: 
लड़ना बन्द नहीं करेंगे यह व्यवस्था जारी नहीं रहेगी ९ 


सच तो यह है कि भारत आज गरीनिस्तान हो गया है | यदि हम 
एक भारतीय की औसत आय की किसी दूसरे देश के निवासी की श्रौसत' 
आय के साथ सिर्फ़ छुलना करें तो हमारे रोंगटे खड़े हो 
आर्थिक  जायेंगे। यदि उदारता के साथ आँका जाय तो भी एक 
दुस्वस्था. भारतीय की श्रौचत श्राय ८२ रुपये हैं | यही जापान में 
२७१, फ्रांस में ६३६, प्रिटेन में १०६२, कनाडा में 
१२६८ और अमेरिका में २०३३ रुपये हैं। ऐसा क्यों है ९ ब्रिटिश प्रचार तो 
सदेव यही विश्वास दिलावा रद्द है कि प्रधानतः इसकी ज़िम्मेदारी हिन्दुस्तानी 
मजुर और किसान की सुस्ती और काहिली के ऊपर है । पर अग्रेज़ों के 
आगमन से ही तो कोई सूर्य की गर्मो नहीं वह गई। अगर हिन्दस्तानी 
मजुर और किसान पहले की अपेक्षा- श्राज कम उत्सादी और बलवान है तो 
उसका कारण यह है कि वह भूख, निराशा और छुरे भोजन का शिकार होः 
गया है ; वह ऐसी स्थितियों के च्रीच पंड गया है जो उसके बूते के बाहर. 
हैं। १६६८ ई० में, मुगल राज्यकाल में, १६६३१ एकड़ का लगान 
३०१ रुपये या ; श्८२३ ई० में त्रििश आधिपत्य के पश्चात्‌ वही लगान 
२०८६ एकड़ के लिए. २१२१ रुपये हो गया | साथ ही घरेलू उद्योगों के 
ध्यंस ओर आधुनिक व्यवतायों की प्रभावहीन वृद्धि के कार्य जमीन पर: 
भार वरावर बढ़ता गया है | १८८१ ई० में ५८ प्रतिशत आदसी भूमि पर 
शशित थे ; १६२७ ई० में, लिनलियथगो कमीशन की जाँच के श्रनुसार 
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'जन-संख्या के ७३-६ सैकड़ा लोग जमीन से निर्वाह कर रहे थे। दूसरे 
देशों से तुलना कीजिए :--जापान में ५०३, फ्रांस में ३८, जर्मनी में 
३०३, कनाडा में ३१'२ और अमेरिका में २२ सैकड़ा लोग जमीन से 
गुजर करते हैं। इन आआँकढ़ों से खेती-बारी के विनाश के सिवा और किस 
चात का निष्कर्ष निकाला जा सकता है १ . 


हिन्दुस्तान की एक एक़ड़ ज़मीन में १३५४७ पौंड चावल 
-( पौंड ७ श्राधा सेर ) और ६५२ पौंड गेहूँ पैदा दोता है जब कि जापान 
में चावल की फी एकड़ पैदावार २७६७ और गेहूँ की १५०८ पौंड है; 
मिश्र में २३५६ पौंड चावल और १६८८ पॉड गेहूँ, इटली में ४६०१ पौंड 
चावल और ब्रिटेन में १८१२ पौंड गेहूँ की है। हिन्दुस्तान की जमीन 
आज इतनी नष्ट हो गई है कि इसकी पैदावार दनिया की सब ज़मीनों की 
पैदाबार से कम है | इसलिए, किसानों का पूरा क़र्ज़ा जो १६२१ ई० में 
४० करोड़ पौंड था, दस सालों में बढ़ कर ६७३ करोड़ पौंड और चाद के 
. ६ सालों में १३५ करोड़ पौंड हो गया ।# क्या मौत के बीच घिसटते हुए, 
ऐसी दुःसह परिस्थिति में कोई अंग्रेज या अमेरिकन किसान भारतीय किसान से 
अधिक उत्साह और बलिदान का उदाइरण उपस्थित कर सकता है १ इम 
लोग खुद तो एक दूसरे का छिद्रान्वेष्रण करने में लगे हुए. हैं।ओर उधर 
-कोटि-कोटि जनता इंच-इंच मरती जा रद्दी है। क्या भारत की कोई भी 
-चहुसंड्यक (बढ़ी) और अल्पसंख्यक (छोटी) जाति कृषि के इस अवश्य- 
उमावी विनाशपूर्य भविष्य से बच सकती है १ क्या हिन्दू-मुसलमानों के बीच 
न्मैत्री. और सदृब्यवहार स्थापित रखने के लिए द्वी ऐसी स्थिति क्रायम 
-रखी जाती है ! 
भारत में कृषि और उद्योग-विमाग पिछले युरोपीय महायुद्ध. ( १६१४- 
१६१८ ) के बाद खोले गये, फिर मी भारतीय आय का दो सैकड़ा से भी 


:.. # युद्ध के बाद स्थिति में कुछ परिवतन हुश्रा है । 
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कम अंश इन पर खर्च होता है | जब यह हाल है, तव हिन्दुस्तान उद्योग-घन्धों 
में पिछुड़ा क्यों न हो १ पर हम कितने पिछड़े हुए. हैं इसका 

उद्योग-घन्धों. अन्‍्दाज़ लोगों को नहीं है | दूसरे देशों में हज़ारों और 
का त्रश . लाखों आदमी उद्योग-धन्धों में लगते गये हैं। उदाहरण- 
स्वरूप जमनी को लें तो १८७० से १६१४ तक गाँवों से 

उठकर ढाई करोड़ आदमी उद्योगों में लग गये; लेकिन हिन्दुस्तान में १६१ ३१- 
से१६३१ के बीच उद्योगों में लगे आदमियों की संख्या में उलठे बीस लाख 
की कमी हो गई | १६३० ई० में ब्रिटिश भारत में सिफ़ ८१४८ ओद्योगिक 
संघय्न ये और इन वृद्दत्‌ उद्योगों में अनुमानतः सात अरब रुपये की पँजी 
लगी थी, जिसमें तीन अ्रत्र मारतीयों की थी। १६२८ में ब्रिटेन में १०७; 
४०० से भी श्रधिक औद्योगिक संबदन थे | जिनमें सत्तर अरब ६७ करोड़ 
रूपये की पँजी लगी थी | इससे हम ' देख सकते ई क़्ि जब्र ब्रिठेन की 
आबादी भारत की आत्ादी की १३ सैकड़ा या सातवें हिस्से से भी कम थी 
तब वहाँ उद्योगों में मारत में लगी पजी की तेईस गुनी पजीं लगी थी। 
धुसरे शब्दों में कह्य जा सकता है कि यदि मारत में इर १०० आदमियों 
पीछे एक रुपया की पँजी लगी थी तो ब्रिटेन में हर तेरह आदमियों के पीछे 
श३ रुपये को पँजी लगी थी। श्रमेरिका की आबादी भारतीय जन- 
संख्या की ३५ सैकड़ा है। फिर भी वहाँ उद्योगों में भारत की अ्रपेज्ञा ७५ 
शुनी अधिक पँजी लगी हुई है। यदि भारत की साम्प्रदायिक संस्थाएँ आपसी 
लड़ाई और गाली-गलांज छोड़ भारत की औद्योगिक शक्ति के विकास में 
लग जायें तो क्या सभी के लिए इससे कहीं अधिक लामदायक फल न होगा ? 


ऐसे औद्योगिक विकास का तो ३५ करोड़ भूमि-विद्दीन जन सदष स्वागत 
करेंगे | प्रकृति ने तों उनके लिए-सामग्री एकन्र कर रखी है। भारत में 
* प्राकृतिक सम्पत्ति की कमी नहीं है। कहा जाता है कि भारत की खानों में छाठ 
अरब टन से कम कोयला नहीं है और हम प्रतिवर्ष रदे “करोड़ टन कोयला 
ही निकाल पाते हैं| इस द्विाव से तो अगले दो इज़ार वर्षो” तक कोयले 
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की कमी न होगी | जो क्षेत्र अब तक ज्ञात हैं उनके अलावा उत्तर और' 
मध्य-भारत में भूगर्भ में काफ़ी लोहा भरा हुआ हे. विश्वास किया जाता है 
कि उनसे तीन श्रस्त्र न लोहा निकल सकता है | इतने पर भी हमें दर साल 
दस लाख टन फौलाद विदेशों से मँगाना पडता है। १६३६ ई० में हमने 
तीन करोड सत्तर लाख की मशीनें मैंगाई | सोवियट रूस को छोड संसार 
में सबसे व्यादा मेंगनीज़ भारत में निकलता है पर उसे हम अमेरिका और 
दूसरे देशों को कौडियों के मोल वेच देते हैं। भारत में दो करोड़ : 
रत्तर लाख अश्व-शक्ति के बराबर जल-शक्ति है पर इस शक्ति का केवल ' 
तीन सैकड़ा ही जल से विद्य त्‌ निकालने के काम में लाया गया है, जब कि 
जापान ने अ्रपनी समस्त जलीय शक्ति का ३७, जर्मनी ने ५५, स्वीज़रलैंड * 
ने ७२ सेकड़ा का उपयोग किया है | हम दूसरों पर कीचड उछालने में: 
सन्तोष का अ्नुमव करते हुए इस म्र्दकर विनाश को जारी रखेहुए हैं; ' 
ऐसी स्थिति में मी हम अपने को गरीबी, - भुखमरी ओर रुढ़िवादिता का 
शिकार बनाये हुए हैं | दरअसल ह_म लोग पारस्परिक विद्देंषों का निर्माण 
करने में इतने संलग्न हैं कि हमें ऋषने बीच वढ़ती हुई गरीबी के दुश्मन 
को जीतंने के लिए आपस में एकता करने का वक्त ही नहीं मिलता | 


बया हिन्दू-महासभा, मुस्लिमलीग, ऐग्लोइंडियन असोतियेशन और 
काउंसिल आँव्‌ इंडियन क्रिश्चिबंत तथा दूसरी सब सांम्प्रदायिक संस्थाएँ, 
आन्तरिक ऊऋंगड़ों के विनाशकारी प्रमाव से अनमिश्ञ 
सामान्य संकट हैं ? उनके साम्प्रदायिक विरोधों से राष्ट्रीय जीवन में 
जो विश्वखलता उलन्न होती है उससे किसी का लाभ 
नहीं होता । मारत के ऊपर -लदा टेक्‍्सों का कल्पनातीत बोक, उसकी 
अशिक्षा, जन-स्वास्थ्य की चिन्ताजनक अवस्था, कृषि की अवनति, ओदो-- 
गिक हीनता, ऋर शोषण, वीभत्स सीमाश्रों तक गिरी प्रति व्यक्ति की आय की ._ 
श्रौसत ने हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिक्ख, हरिजन और अन्य समी: 
को एक समान खून चूसने वाली गरीबी, अनन्त अन्धकार और निराशा में: 
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चाँध रखा है | कोई जाति या सम्प्रदाय ऐसी परिस्थिति के भर्यंकर परिणाम 
से बच नहीं सकता । यदि हम साम्परदायिकता की ठीक-ठीक कीमत आँक 
सकते, यदि हम समझ पाते कि इसके कारण इम निरन्तर अरबों रपये खोते 
जा रहे हैं तो शायद इस में से अधिक लोग साम्प्रदायिकता के विरोध में 
खड़े होते | आज जब मारत गरीबिस्तान हो गया है तो सहज बुद्धि का 
यही तकाजा है कि पहले हम एक द्वोकर उसे समन्न बनायें और फ़िर वाद में 
अपने अधिकारों की माँग करें | पर हो कुछ श्र ही रद्दा है। हम अपने 
कार्यों से सिर्फ़ ब्रिटेन को उत्साहित करके उन छलनापूर्ण उदादइर्णों की 
वृद्धि करते हैं जिनके. द्वारा वह संसार के सम्मुख परस्पर मतभेद रखनेवाले 
भूखे, नंगे और अशक्त व्यक्तियों के बीच न्याय ओर शान्ति की स्थापना के 
लिए ब्रिटिश धाय और खानसामा की उपस्थिति की आवश्यकता सिद्ध करता 
'है। और इस कानून ओर शान्ति को क्रायम रखने में भारत की आय का ६० 
सैकढ़ा खर्च कर देता है | इसे देखकर मार्क एंटनी के शाव्द याद आते हैं-- 

“ 0 जाइक्‍०० ! धाठप 5 ग०० 0 9%पच 9७व88 
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( “हा बुद्धि | तू भाग कर भयंकर पशुओं के पास चली गई है, और 
मनुष्य विवेक-शुन्य हो गये हैं |? ) 

तके किया जा सकता है कि इस मयानक व्यय का बहुत सा हिस्सा, 
भारत के रक्षण में जाता है। और चूँकि आन्तरिक मगढ़ों से ्शक्त हो 
जाने के कारण भारत अपनी रक्षा करने में ग्रसमर्थ है इसलिए अंग्रेजों 
कि उपस्थिति यहाँ आवश्यक है | पर क्या ब्रिटेन ने भारत को अशिक्षा, 
अकाल, त्राढ़, महामारी और राष्ट्रीय पतन से बचाया है ! अ्रच्छा इसे 
छोड़िए, आइए हम साम्रान्यत्रादी तकों की भी मीमांसा कर ले | 

मान लीजिए, यही तक नात्सी सरकार हालैंड, वेलजियम, नांबें, 
डेनमार्क आदि उन देशों के लिए, जो भारत से बहुत छोटे हैं, करती है। , 
जाहिर है कि इन देशों में आन्तरिक विद्वेष भी काफ़ी थे, और वे किसी 


ल्‍्े 
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- विदेशी आक्रमण से अंपनी रक्षा मी नहीं कर सकते थे। साम्राज्यवादी प्रचार 
की भाँति नात्सी प्रचार ने तथा भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पाँचवे दस्ते- 
या विमीषरणं सम्प्रदायवादियों एवं रजवाड़ों की तरह नात्सी पाँचवे दस्ते ने 
काफ़ी फूट पैदा कर दी थो ॥ क्या ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उपयक्त तर्क से 
यह सिद्ध नहीं होता कि नात्सी सरकार ने भी इन देशों. पर क्ब्ज़ा करके 
उन देशों की वेसी दी भलाई की जैसी भलाई भारत में. करने का दम 
ब्रिटिश सरकार भरती है। नात्सी सरकार भी तो इन देशों की रखता ज़्यादा 
अच्छी तरह कर सकती थी और उनमें आन्तरिक सामझ्नस्य भी पैदा कर 
सकती थी। आश्चर्य है कि भारत से ब्रिटेन के सम्बन्ध में ऐसे 
तर्कों का बेहूदापन ब्रिटिश संस्कार और उसके पिछओं को नहीं: 
दिखाई देता]... 

फिर भारतीयों में परस्पर जितना मतसेद है उससे कहीं” अधिक मतभेद: 
भारतीय जनता एवं ब्रिटिश सरकार के वीच है | इसलिए भूतपूर्व वायसराय' 
के तक के अनुसार मी वर्तमान अधिकारियों पर सरकार के संचालन की: 
क्षिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती | और उसी तर्क के अनुसार देखें तो,. 
चैंकि भारतीयों ओर ब्रिटिश सरकार के बीच गहरा मतभेद है इसलिए 
अमेरिका, या हो सके तो रूस, को इस मामले में दखल देना ओर उनके: 
प्रतिनिधियों को मारत का सरकारी शासन अपने हाथ में ले लेना चाहिए [| 
क्यों, कैसा तक है १ " 

. भारत अपने ऊपर शासन करले की स्थिति में नहीं है। पर वह शोषण: 
किये जाने के सर्वथा उपयुक्त है | जब तक वह इस प्रकार अपना शोषण 
शेने देगा तब. तक क्या वह अपना. शासन स्वयं चलाने की स्थिति पैदा करः 
सकता है १ भारत की स्वाधीनता और एकता की माँग तो उसे घीमी मौत 
से बचाने की माँग है। इसे केवल कुछ ढीठ आन्दोलनकारियों की कोरी - 
खामखयाली .कहके नहीं ठाला जा सकता | छ् 

- अधिकार-मादकता में ब्रिटिश सरकार को यह न सोचना चाहिए कि: 
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अपने अत्याचारों और दमन से मारतीयों को अ्रपनी इच्छा के अनुवार 
ठीक कर लेंगे | अ्व वे दिन गये जब खलील मियाँ 
झब वे. फ़ाख्ते उड़ाया करते थे। ऐसे-ऐसे प्रस्ताव जो वायसराय 
दिन व रहे ! दारा १६३६ में इस्डियन नेशनल काँग्रेस के सम्मुख 
रखे गये ये, उस काँग्रेस के जो केवल अपनी विस्तार, . 
अन्तर्जातीयता, बलिदानों से प्राप्त नैतिकता से ही भारत की सबसे बढ़ी 
संस्था और जनता की असली प्रतिनिधि है, जले पर नमक्र छिड़कते हैं, 
हमारी साधारण माँगों को मी ठुकरा देते हैं और हमारे अंग्रेज सरकार के 
बीच खाई' पैदा करते हैं | ऐसी ही चालों से बहुत से नरमदली काँग्रेस की . 
ओर आा चुके हैं । ऐसी ही नीतियों पर अनुसरण करते रहने के फलस्वरूप,. 
भारत ने उपनिवेश-पद्‌ को एकदम अ्रस्वीकार क्िया। ऐसी नीतियों का 
यही फल द्वोगा कि आगे चलकर भारत में ब्रिठेन के प्रति जो कुछ भी 
सहानुभूति है वह लुप हो जायगी । 
साम्राज्यवाद की इन नैतिक विषमताओं ने ही ब्रिटेन को इस विषम 
परिस्थिति में डाल दिया है | उसने भारत को गुलाम रखने में अपनी उदारता 
की घोपणा बढ़े वुलन्द स्वर में की | और दूसरी तरक् यूरोप में स्वाधीनता- 
की मूर्ति स्थापित करने में पथ-प्रदर्शन करने की घृष्टता की । अन्तर्विरोधों 
ने ही उसे यूरोप में स्वाघीनता की रक्षा.करने में असमर्थ कर दिया था: 
और अब वह उसे जल्द ही उस दशा में पहुँचा देगा कि उसका मारत पर 
भी क्रव्ज़ा न रह पायेगा। 
शायद परमात्मा क प्रिय यहूदी जाति के इतिहास से यही पता चलता है 
कि कोई भी जनता जो दूसरी जनता से श्रन्यायपूर्ण व्यवद्वार करती है, जिसमें 
अपने और अपले सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवहारों के अन्दर नैतिक- 
विषमताएँ पाईं जाती हैँ सदेंव ही आक्रमण॒कारियों के सम्मुख अशक्त और 
असद्यव रद्द जाती है | यदि मगवान्‌ ने यहूदियों को इस फ़रेतर के फ़न्दे और 
नेतिक विषमताश्रों से निकालने के लिए 'नेबुचाड नेज़रः का प्रयोग किया 
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“तो क्या उसी तरह दूससीे जाति को पाखंड के फन्‍्दों से निकालने के लिए, 
किसी और शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता १ क्‍या शाश्वत न्याय की 
पुकार ब्रिटेन नहीं सुनेगा ९ ' 


खैर | केवल ब्रिटेन की ही तंरफ़ देखना काफ़ी नहीं है हम लोगों को 
भी काफ़ी कड़ी ईमानदारी से सोचना चाहिए कि हम सब अलग-श्रलग 
और सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गुग्फन के इस तरीके को किस प्रकार विकसित 
-कर सकते हैं, जहाँ से अपने प्राकृतिक पदार्थों और मानवी शक्ति से परिपूर्ण 
आरत एक दफ़े फिर से पनपे ओर घरती के उन समृद्ध, सुखी और प्रगति- 
'शील राष्ट्रों में से एक हो जाय, जैसा वह पहले था। अपनी फूटों की 
असली कीमत जानने के सिवा और कोई भी वस्तु या शक्ति ऐसी नहीं है 
जिससे व्यक्तियों, संत्याओं और राजनैतिक दलों में अखिल-मारतवर्णीय 
रष्ट्रीयता की भावना का संचार हो सके | यदि हिरणष्ट्र नीति को स्वीकार 
भी कर लिया जाय तो क्या खंडित भारत समृद्ध हो सकेगा १ क्‍या वह 
गविभाजित भारत अ्रमन से खुखो रह कर अपने अन्दर उन इज़ारों शुरताओं 
आर बलिदानों का प्रदर्शन कर सकेगा जैसा कि रूस के राष्ट्रीय जीवन ने 
अनेक स्थलों पर प्रदर्शित किया है १ एकता ही शक्ति है, एकता ही महत्ता 
है, एकता ही राष्ट्र की रक्तघारा है | यह प्रत्येक हिन्दू , मुसलमान, ईसाई, 
-धारती, इरिजिन,--प्रत्येक हिन्दुस्तानी का पुनीत कार्य है | प्राकृतिक, सामाजिक _ 
और ऐतिहासिक रूप से तथा समान मुसीबर्तों के केलने के फलस्वरूप जो 
एक इकाई बनी है, उस मारतवर्ष को एक गुग्फित राष्ट्र के रुप में उन्नत 
“कर उस स्तर पर पहुँचा दें जिसके अन्दर धार्मिक रीत-स्विज, तथा 
भाषाओं की विभिन्नता होते हुए भी पूर्ण एकता हो--बह एकता जो 
पविषगन और आन्तरिक विच्छेद की घारा से राष्ट्र को बचा ले । 


[ ५४ ] 
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भारतीय सवाल इल करने का अभिनय करने में युद्धकालिक प्रिटिश- 
मंत्रि-मण्डल ने अपनी युद्ध-जर्जर शक्तियों से कहीं बढ़ा काम पिर पर 
उठाया। कोई ऐसी योजना सोच लेना, जो एक शोर 
दद्द अमिनय | एमरी, चचिल इत्यादि को मान्य दो और दूसरी ओर 
कॉम्रेंस, मुस्लिमलीग, हिन्दू-सहासभा, सिखों, नरेन्द्र- 
मंडल द्वारा स्वीकृत हो जाय और उससे कनाडा, श्रास्ट्रेलिया, दक्षिण 
श्रफ्रीका को भी नाराज़ी न हो, एक भगीरथ अयास था। ऐशवी परिस्थिति 
में जो हुआ उससे ज्यादा और क्या हो सकता था | अगर स्वयं हमारी 
स्वतंत्रता खतरे में न होती तो शायद इस उसे चाणक्य-नीति के नमूने 
के रूप में देखते | फिर भी उन्होंने जो करतब दिखाया उसकी तारीफ़ 
करनी चाहिए | ऊपर से एक युग-प्रवर्तक छु्लाँग. मारते हुए भी वे जहाँ 
के तहाँ स्थिर थे | 
एक धृष्ट पत्र-प्रतिनिधि के यद्द पूछने पर कि क्‍या “क्रिप्स योजना? 
में पाकिस्तान की माँग स्वीकार कर ली गईं है, सर स्टेफड क्रिप्स ने तुरंत 
उत्तर दिया था--“इगिज्ञ नहों |” उन्होंने ठीक दी कह्य । वह तो पाकिस्तान 
मी न थः वह था नापाकिस्तान | कम से कम पाकिस्तान में मुसलमानी 
अधिकारों में काल्पनिक हस्तक्षेप के मय से पैदा एक सच्चे और ईमानदार 
प्रस्ताव पर आश्रित होने का गुण तो था--फिर चाहे वह कितना ही 
दुर्माग्यपूर्ण हो । पर ब्रिटेन का नापाकिस्तानी प्रस्ताव तो भारत को टुकढ़ों 
्‌ 
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में बाँटकर, प्रत्येक्त ठुकड़े को सारे देश में बीमारी ओर गन्दगी फैलाने 
की छूट देने की एक कूट्नीति-पूर्ण चाल मात्र थी। वे प्रान्त, जो अशान, 
अय, या त्िद्वेष के कारण,मारतीय विधान में न सम्मिलित होते,--“अछूत”? 
हो जाते | ऐसी विनाशकारी योजना का प्रान्दों और समूचे राष्ट्र पर बढ़ा 
श्वंसात्मक प्रभाव होता | यद्द त्रिना किसी पुरानी समस्या को सुलमाये हुए 
अनेक नई समस्याएँ खड़ी कर देती | राजनेतिक रूप से वह एक छिपा 
हुआ श्रमिशाप होती । 


आर्थिक दृष्टि से देखें तो बालकन प्रदेशों की माँति भारत के विभा- 
जन की योजना का प्रभाव तो हमारे लिए वैसा ही. विनाशकारी ओर दुध्ख- 
मय होगा, जैसा किसी मनुष्य के हाथ-पाँव काट देने 

विभाजन कएपना- पर होता है। सब प्रान्तों की पारस्परिक निमरता के ” 
तीत है! . कारण विभाजन की कोई योजना--केवल अ्रसंगत 
। दी नहीं, वर कल्यनातीत है। उदाहस्णार्थ मुख्यतः 
संयुक्तप्रान्त और बिहार में पैदा होने वाली चीनी बम्बई की चाय और 
भद्रास की काफ़ी को मघुर बनाती और समस्त भारत के कोटि-कोटि बच्चों 
के हृदय को प्रफुल्लित करतो है | वोरे--जिनके जिना बनियें और घर की 

मालक्रिनों का जीवन बढ़ा कष्टकर होता, उस जूट से बनते हैं जो चज्ञाल , 
में पैदा द्वोता है । प्रव्येक प्रान्त के सुदूर ग्रामों में भी व्नों की आवश्यकता 
पूरी करनेवाली रूई वम्बई में ढोती है | विद्र ओर बंगाल तो धीरे-धीरे 
भारी लोहे के कारखानों के केन्द्र होते जा रहे हैं, जहाँ से उत्तरी, दक्तिणी 
भरत और समस्त मध्य-प्रदेशों में, लोदे की आमद होगी। दिन्दस्तान की 
४० करोढ़ जनता को लकड़ी द्िमालय की घाटियों से, आखसाम, और 
पश्चिमीवाट से मिलेंगं। | उत्तरी भारत के गर्म कपड़ों से पूरा देश 
अपने को गर्म रखता है | हमको वह नमक पश्चिमी भाग से ही मिलता है 
पजिसके बिना, मनुष्य क्या पशु भी जीवित न रह सकेंगे। चाहे खनिज- 
. थदार्थ की दृष्टि से देखें या ग़ल्ले की; कच्चे माल की या तैयार माल की | 


नापाकिस्तान ६७ 


भारत एक अन्ततम्बन्ध-गठित आन्तरिक रूप से परसपराश्रित अंगों की 
एक पूर्ण इकाई है। ह 
क्या क्रिप्सों, प्रिसों, कूपलेंडों, जिन्नाओं तथा उनके अंग्रेज़ और 
ट्विन्दस्तानी माइयों को इस वात का ज्ञान नहीं है कि मारत का विमाजन कर 
वे लोग मासत के श्राथिक विक्रास को जकढ़ रहे हैं 
विभाजन से और साथ दही उसकी आर्थिक एकता को छिन्न-मिन्न कर 
आर्थिक विनाश रहे हैं ? आशिक और श्रौद्योगिक विकास की तो यददी माँग 
* है कि भारत एक अविभाजित इकाई रहे, जिसमें प्रत्येक 
मसाग अपने माल को अन्य मार्गों से आवश्यकतानुसार विनिमय करने में 
स्वतंत्र रहे | एक अविभाजित भारत ही श्रमेरिका या ब्रिटेन की माँति आत्म- 
संतुष्ट रह सकता है | यदि मारत एक इकाई रहे तभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
से उसे लाम हो सकता है, क्योंकि व्यापार में अविमानित भारत की शक्ति, 
विमाजित भारत से कहीं अधिक होगी । यह बात, और इसके कारण तो 
इतने साफ़ थे कि वाइसराव महोदय तक इसे सममते थे। सन्‌ १६४२ 
के दिसम्बर में कलकत्ते में उन्होंने कह्द--“साथारणतः मौगोलिक दृष्टि से 
हिन्दस्तान एक है| अखण्ड भारत की समस्या तो शञआ्राज भी उतनी ही 
महत्वपर्ण है, जितनी पहले कमी थी,....नहीं....उससे भी कहीं अधिक | 
में तो यह कहूँगा कि हम लोगों को उस इकाई को स्थातरित रखने का प्रयास 
करना चादिए | वह एक ऐसा वांछनीय श्रादश होगा जिसे वैदेशिक नीति, 
रक्षा नौति, ओद्योगिक विकास नीति, वाणिज्य-व्यवसाय या व्यापार नीति 
से परखने पर कोई भी सज्जन सन्देद न कर सकेंगे। क्या ( विमाजित ) 
भारत उस समय उसी शक्ति से बोल सकेगा जिस शक्ति से वह आज 
चोलता है ? क्या भारत अन्तरांष्ट्रीय सम्मेलनों में, या साप्रान्य के दूसरे 
हिस्सों के वाद-विवाद में, ठुकढ़ों में वेटकर, श्रौर दो जिद्वाञ्नों से वोलकर 
प्रभावपुर्ण ढद्ल से अपना पाठ अदा कर सकेगा १? 


जहाँ तक इम लोगों को पता है पाकिस्तान क्षेत्र में बहुत कम सोना है | 
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अतण्व उसकी आर्थिक स्थिति अवश्य हो डाँवाडोल रहेगी | जो राज्य अपने 
यहाँ स्वर्णमान नहीं रख सकता, उसके यहाँ अर्थिक संकट निश्चित है | भारत 
निश्चित रूप से स्वर्णमान स्थापित कर सकता है। जबसे ब्रिटेन ने स्वणुमान 
तोड़ दिया तब से मार्च १६३७ के प्रथम सप्ताह तक भारत से २,६६३,०७४, 
३४५ रुपयों का सोना जाहर गया | जत्र भारत को इतने सोने का निर्यात न 
करना पड़ेगा, अवश्य ही विनिमय-द्लु उतके पक्ष में होगी | परन्तु यदि 
यह विभाजित हुश्रा तो आन्तरिक ओर वेदेशिक प्रतिद्वन्द्विता का सामना 
करने के लिए उसे गहरा आयात--कर लगाना पड़ेगा | इन रुकावटों. के 
श्र्थ होंगे--एक तरफ़ तो आर्थिक अमाव और दूसरी ओर असन्तोष 
और घृणा । कालोपरान्त यही घृणा और विद्वेष युद्धों में फलीभूत होगा। 
यदि संघर्ष न भी हुआ तो कर्मा या क्हत के जमाने में संकट-प्रस्त भाग 
में उस भाग से माल तथा अ्न्‍्नादि श्राने में कठिनाई हंगी, नहाँ 
उसकी प्रचुरता है 


एक ज्वलन्त उदाइस्ण हम लोगों की आँखों के सामने है | बच्चाल का 
श्रकाल केवल हिन्दुओ्नों तक सीमित था या मुसलमानों तक १ क्या सभी ने भूख 
की ज्वाला नहीं सही १ वया सभी एक साथ जीवित ही 

घड़ात का अ्रकात् सियार के शिकार नहीं बने १ क्‍या सभी ने वेब्नस नेत्रों 
कया बताता है? से अपने सामने अपने बच्चों को असद्ाय, त्रिना किसी 
आशा के मृत्यु के फन्‍्दे में जाते नहीं देखा १ अकाल या 

सूखा, या किसी भी प्रकार की कमी जनता को साम्प्रदायिक श्राधार पर नहीं 
सताती १ हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सभी समानरूप से इज़ारों की 
तादाद में मरे, सिफ़ इसलिए कि वहाँ अन्न की आमद अपर्व्यास थी। 
बद्भघाल: के हृदय-विदारक इतिहास के प्रत्यक्ञवाद से समी प्रथकरण-वादियों 
को सबक़ लेना चाहिए | भारत का कोई प्रान्त आत्म-निर्मर नहीं है। 
अपने मातुदेश से काय्कर किसी भी प्रान्त को अलग न कर देना चाहिए । 
' सांस्कृतिक, भाषा सम्बन्धी, धार्मिक या राजनैतिक मेद तो गोंण हैं | सबसे 
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जड़ी ज़रूरत तो आधिक ऐक्य की है। उसके बिना कोई भी प्रथक भाग 
सुरक्षित नहीं हैं| त्रिना उसके आये कोई मो अंग सुदृद नहीं हो सकता | 
विदा अन्ननसकटों और आर्थिक समेलों को दूर किये केवल सांस्कृतिक एवं 
चार्मिक मतगेदों की ही गठरी बाँचने से क्या फ़ायदा ! 

आज जैसी परिस्थितियाँ हैं उनमें आवश्यक कच्चे माल, खाद्य -पदार्थ, 
अतिस्कि तैयार माल के विनिमय की आवश्यकता, लाभादायक और सुच्द 
मुद्रा नीति, वाणिज्य व्यवसाय को समृद्ध रखने के लिए कुशल यातायात- 
सम्बन्ध, सुरक्षा की लाइनें,आधुनिक रचा की जटिल तैयारी, उनके लंबे खर्चे, 
ओर सबसे वढुकर अधिक्रांचिकर सहयोग की आन्‍्तर्सप्रीय माँगों ने आज 
मारत का संयुक्तराष्ट्र के रुप में निर्माण करने की दस ग्रुभमा आवश्यक फर 
दिया है | कदाचित्‌ मारत को इसो संयुक्त-महत्ता और आत्म-परिपर्णता की 
चेतना को और उच्च स्तर पर ले जाने के लिए ही अकबर ने मुदर॑म के 
उत्सव में ताज़िया का समावेश कराया, ताकि हिन्दुस्तान में ही मुसलमानों 
को मक्का और मदीना प्रा हों | सिवाय मारत के और कोई अन्य देश 
मुहर्स्म में ताज़िये का प्रयोग नहीं करता । इसीलिए ओर देशों के मुसल- 
मान ईन्दुस्तान के मुसलमानों को बुतपरस्त कहते हैं। परन्तु अकबत्रर के 
समय से, उस शाहंशाह की इच्छानुसार भारतीय मुसलमान भिना बाहर 
गये हुए मास्त-भूमि पर ही इस्लाम के इतिहास के उन दृश्यों का आनन्द 
लेता है जिंसका प्रतीक ताक़िया? है। कदाचित्‌ भारत की इसी अत्यावश्यक 
आधिक एवं सांस्कृतिक एकता की चेतना को उच्चतम स्तर पर पहुँचाने के 
लिए ही हिन्दू स्नान के समय बह श्लोक दोहराते हैं-- 

, गंगे च असुने चैव, गाोदावरी सरस्वती, 
नमंदे सिन्धु कावेरो ललेडस्मिन सन्तिधिं कुरु । 

और तब भी इस विभाजन के प्रस्ताव पर गंभीसतापू्वक सोचने 
के लए ,सर स्टेफ़ड कहते द्वी रहे। और आज भी लीगी-नेता 
ज़ब-तव यही कहा करते हैं | इमीं लोगों को चले हैं. गंभीरता 


छ० भारत का भाग्य 


सिखाने---उल्टा बांस बरेंली को | मारतीय तो स्वमावतः गंभीर होता है | 
परिस्थितियों ने हमें दुगना गंभीर कर दिया है। हमारे पेशेवर मसखंरे 
भी इतने गंभीर होते हैं कि विद्रुप में हास्य का गम्भीर सन्देश हम तक 
पहुँचा देते हैं | इमारे पेशेवर राजनीतिश्न तो ऐसे'गम्भीर हं कि वे प्राचीन- 
तम परुखरां को भी अभी तक उसी प्रशंसनीय रूप से कस कर मज़ाबूती से ' 
पकड़े हुए हैं | परन्तु इतना होने पर भी हमारी गम्मीरता भी क्रिप्स के 
प्रस्तावों का आमुख पढ़ते समय दी दँसी में परिणत हो जाती है और हमारी 
- वह हँसी, |विद्रुप की खिलखिलाहट में नहीं परिणत छोती तो उसका 
फारण सिर्फ़ मज़दूर दल के उस भद्र 'नेता के प्रति इमार आदर भाव है । 
काफ़ी गम्भीरता होते हुए भी आखिर यह कद्दना ही पड़ता है कि इतने 
बड़े पद्दाढ़ को इतनी मेदनत से खोदने पर आख़िर मिली भी क्‍या... १... 
विचारी एक चुदिया | जब से इस बार ब्रिटिश मिशन भारत आया है सर 
स्टैफ़ड पुनः सब दल के नेताओं से मिलने और समझौता कराने में सर- 
गर्मा दिखा रहे हैं, पर जब तक वे भारत की एकता के श्रनिवार्य तत्त्व को 
भूले रहेंगे तत्र तक भारत के भाग्य का सन्तोंष॒जनक और न्यायपूर्ण निब- 
ठारा नहीं हो सकता। . 


क्या यह आश्चर्य की चात नहीं है कि वे ब्रिटिश राजनीतिज्ञ जो भार- 
तीयों की पारस्परिक फूट की चर्चा करते हैं, कनाडा के उन गहरे मंगढ़ों 
को भूल नाते हैं जो कैथालिक ( फ्रान्सीसी ) और 

मंग़े कहाँ . प्रोटेल्ट्ट ( ब्रिटिश ) लोगों के ब्रीच दी्घक्राल तक 
नहीं थे? चलते रदे और जो हिन्दू-मुसलमानों के रगड़ों से कहीं 
अधिक मयानक ये १ पर इन मगड़ों के कारण कनाडा 

तो दो राज्यों में नंहीं विभाजित किया गया। वहाँ विघट्नकारियों को 
प्रोत्साहित करने का प्रयास नहीं क्रिया गया | फ्रेंच और अंग्रेज़ कनाडियनों 
के बीच परम्परागत धार्मिक और सांस्कृतिक मंगढ़ों के बारे में तो दुनिया 
में इतना प्रचार नहीं किया गया ) ऐसा तो कोई वाक़या नहीं मिलता जब 
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क्रिप्स जैसा कोई प्रस्ताव वहाँ मेजा गया हो या इन मगड़ों के कारण 
राष्ट्र की समस्या इल करने में लम्प्रीं-चौड़ी कठिनाई त्रताई गई हो | जित 
तरह से किसी प्रस्ताव की स्वीकृति या अ्रस्वोकृति का सारा अधिकार भारंत 
में म्रुस्लिमलीग को दे दिया गया है--फ्रच कनाडियनों को तो नहीं दिया 
गया था | उलटे फ्रोंच और अंग्रेज़ कनाडियनों के पारतरिक विद्ेपों ओर 
शत्रुता को दूर कराने में ब्रिठेन ने काफ़ी दिलचल्ी ली थी। हिन्दू और 
मुसलमानों का एक होना, कैयलिक और प्रीटेलटेंटों के एक होने से कहीं 
अधिक सरल है। फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच हिन्दू-मुसलमानों की अपेक्षा 
कहीं अधिक गहरे मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक मतमेद हैं| मगर ऐसे 
गहरे और महाय्‌ मतमेदों को ख़त्म करके पिछले मद्दायुद्ध की समाप्ति 
पर कनाडा को उपनिवेशों का-सा स्वाधीन विधान बनाने की स्वतंत्रता 
दे दी गई थी। ज़ाहिर है कि ञ्राज उठ नये विघान के श्रन्तर्गत 
फ्रेंच और कनाडियनों के पारत्रिक व्यवहार अंग्रेज़ों के. समय से 
कहीं अधिक श्रच्छे हैं । 


यह भी बड़े मज़े की वात है कि कामरेड क्रिप्स, जो स्वयं एक बड़े 
जोशीले और जागरूक समाजवादी हं, मास्को के दूतावास के बाहर निकलते 
ही उन नीतिग्रों की त्रितगा दे, जिनके आधार पर 

रूख से शिक्षा सोवियत रूस ने श्रपने इतने जब्लि और बाह्य 
रूप से असंभव दिखनेवाले श्रान्तरिक . मेदों 

को दूर क्रिया | सोवियत रूस की उन समस्यात्रों के आगे भारत का 
साम्प्रदायिक मसला कुछ भी नहीं हे । सोवियत-संघ केवल एकाघ दर्जन 
धार्मिक सम्प्रदायों का देश नहीं है, वर उप्के अन्दर १८० राष्ट्र तथा 
जातियाँ हैं ओर १४१ भाषाएँ जेली जाती ई | क्या कामरेड क्रिप्स ने रूस से 
कुछ भी ऐसा नहीं सीखा जो मारत में व्यवद्वत हो सक्रे  ज़ारशाही रूस में 
अज़रवैज्ञान, तुर्कों और ट्रांसकाकेशिया के आरमीनियन लोग लफ़्ज़ी मानी में 
एक दूसरे के खून के प्यासे रहते ये | मध्य-एशिया में उज़बक लोग सदैव 
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तुकमन लोगों से लड़ते रहते थे | कमी-कमी आस्मीनियन ईसाई और 
अज़रैज़ान के मुसज्ञमानों में भयंकर कंगड़े हो जाया करते थे और उसी 
तरह कमी-कभी सुन्नी उज़बक और शिया तायज्ञिकों में भी वीमत्स लड़ाइर्याँ 
हो जाया करती थीं ) सफ़ेद रूसियों के ही हित में ज्ारशाही यह सब झगड़े 
पैदा करती थी । ज्ारशाहदी के तछ्त उल्लग जाने के बाद विश्वृद्धलता की ये 
धाराएँ चारों ओर दिखलाई पडने लगीं | इस्लामी नारों से रूसी मुसलमान 
आकर्षित हो रहे थे | जाजियन, आस्मीनियन, युक्रेनियन, और सफ़ेद रूसो 
सभी अपना-अपना अलग-शअ्रलग राज्य स्थापित करना चाहते ये | परल्तु 
इन सब जटिल समस्याओं के रहते हुए भी सोवियत रूस के नेताश्रों ने 
उन सत्र मतभेदों को मर्दानगी से दूर किया | पर यदि वह्दाँ एमरी, जिन्ना, 
या सावरकर--जैसे लोग होते तो उन्हें पागलखाने ही भेजने की नौत्त 
आती । सद्यनुभूति से पूर्य समझदारी, दृढ़ संकल्प और अविचलित वफ़ा- 
दारी से वे क़दम-क्दम रुकावर्टों को दूर करते हुए, अपने में विश्वास 
जगाते हुए, श्रद्धा पैदा करते हुए आगे बढ़े । उन्होंने १८० राष्ट्रीयताओं को 
एक महान राष्ट्र में बाँघध-सा दिया | इन विभिन्न समूद्दों की, जो किसी समय 
आपस के खूँखार लड़ाइयों में सलग्न थे, शक्ति औरोर वफ़ादारी ने सोवियत 
रूस को स्वाघीनता का एक गढ़ बना दिया है, भयंकर से भयंकर परीक्षाओं के 
अन्दर मी सोवियत जनता का श्रपूर्व गोखपूण राष्ट्रमक्ति का इतिहास स्वर्णाक्ष्रों 
में लिखा ज्ञायगा | आखिर उसने अपने देश को नापाकिस्तानों के एक समूह 
से कैसे बचाया ? आखिर उन्होंने कैसे अपना राष्ट्रीय गुग्फन प्राप्त किया १ 


अंग्रेज़ी नेतृत्व के दयनीय द्वालियेपन ने फिर अनन्त में उठाया तो वह 

भी घूर पर से 'डोमिनियन स्टेट्स” के युगजर्जर सूत्र को और उसको कुछ 
सुन्दर और नवीन परिधान पहनाकर आकषक शब्दों में 

कॉग्रेंत शक्ति का - मेज दिया | १६१४-१८ के युरोपीय महायुद्ध के बाद भारत 
अधिष्ठान है। के नेताओं को शायद वह मान्य हो सकता था, क्योंकि 

। उस समय वे अधिक विधानप्रिय थे | परंठ पिछले २० 
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सालों में कांग्रेस ने “जवाहर चंडी), और 'राँघी ओोपी' के अतिस्क्ति मी मारत 
को कुछ दिया है। उसने जनता में अपनी न्वायपूर्ण स्वाधीनता के प्रति 
विश्वाल फूँक़ दिया है; उसने प्रत्येक जाति के अन्दर बढ़े-शड़े समूहों को 
उत्साहित करके उन्हें दकियानूसी विचार-घारा से निकाल, क्रान्तिकारी भावना- 
सागर में ग़ोता लगाने की शक्ति मर दी है। और निकट भविष्य में कांग्रेस 
आज्ञाद श्रचक्रन*, 'सरोजिनी बालियाँ”, या 'राजा काला चश्मा? से कुछ 
ओर अधिक देनेवाली है; वह दृह निश्चय से अत्र सत्र अपमानजनक 
अस्तावों को नामंजूर करके टिन्दुस्तान को बंद शक्ति देगी, जिससे हम 
लड़कर जीतेंगे,---जिससे इमको वह निर्वन्ध ओर पूर्ण स्वसान्‍्य मिलेगा, 
जिसके अन्दर ही एक सुदृढ़ शक्ति-सनन्‍्पन्न, ओर प्रगतिशील रान्य का 
निर्माण संमव है । 


इम लोगों में से वे लोग, जिन्होंने मिल्टन, ऋ्मवेज्न, वर्ड सवर्थ, शेली 
मिल्स और रसेल की गोखूर्ण पस्मरा को प्रशंसा की इटि से देखा है, 
इन ब्रिटिश नोकरशाहों के मस्तिष्क की श्राज से ५० 

दक्कियानूसी परम्घरा साल पहले के क्रिपलिंग के विचार-परिधान में सजा 
का बंधन देख दुखी होते हैं। साम्राज्यवाद ने जिस समय किप- 
लिंग के विचारों का स्वागत किया था उस समय से 

मानसिक क्षेत्र में भी वीसियों फ़ैशन ब्रदल चुके हैं | इस युद्ध की प्रगति. 
से यद्यपि ब्रिस्श जनता बहुत बदल गई, पर प्रिटिश नेताओं पर कोई खास 
असर नहीं पढ़ता, क्योंकि अब भी वे पुराने सपने देख रहे हैं। वे युद्ध 
की वाघ्तविक घटनाओं और उन घट्माओं के ज्ौरदार असर को सिर्फ़ 
फ़ुटवाल मैचों में प्रति्वन्द्री-दलों द्वारा किये गये चन्द्र गोलों के वरावर 
सममते हैं। हो सकता. है कि परीशानी ओर घत्रढ़ाहट से बचने के 
लिए यह अच्छी तरकीत्र हो पर ऐसे कठोर प्रत्यक्वाद की श्रवद्ेलना किसी 
भर्यकर आशंका ही के साथ की जा सकती है | इस विश्व के श्रन्दर इतने 
द्रुत, अचानक, व्यापक और क्रान्तिकारी परिवर्तन हो सकते हैं, यह बात 


७ भारत का भाग्य , 


शायद अंग्रेज़ दिमाग़ मानने में असमर्थ है। यदि इंगलैंड में थोढ़ें से भी 
ऐसे नेता होते जो मावी आशंका का अन्दाज़ा लगा सकते, जो वस्तुस्यिति 
का सचाई के साथ अनुमवं कर सकते और जो घट्ना-क्रम को अविचलित 
इंमानदारी से सेभालने वाले होते तो वे अवश्य ही साम्राज्यशाही लिप्सां 
के इन सब घरेलू झगड़े को ओर शोषण की महत्त्वाकांक्षाओं को भूल 
जाते | घटना-क्रम उस समय कुछ और ही होता । तब लम्बे विवादों ओर 
समझौते की निरथंक चर्चाओं में समय न खोया जाता | इसके 
बजाय भारतीय राजदूत की. हेसियत से इज्जलैंड में सर तेजब्रह्मदुर 
सम्रू का स्वागत होता । 
खैर, उस बार तो भारत ने अपने को क्रिप्स-योजना में निहित 
“नापाकिस्तान! को अस्वीकार कर---धूर्त राजनीति के फंदे में फैंसने से बचा 
लिया; इस बार दिल्‍ली और शिमला की लम्मी वार्ताएँ वाजीगर के तमाशे 
में परिणत होकर रद जाती हैं या सचमुच उनके बीच से एक संयुक्त, सुच्द 
ओर संसार की राष्ट्र-मणडल्नी के बीच अपना सिर ऊँचा करके सम्मिलित. 
होने वाले स्वृतन्त्र मारत का जन्म होता है, इसे कहना अमी से कठिन है। 
प्रस्ताव तो अ्रच्छी मावना से-आये हैं पर देखें अन्तिम रूप क्या बनता है १ 
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[ ६ | 
बातिस्तान 
ह जब हम पर नये शब्दों, नई संशाओं का बौछार पढ़ती है तो हमें बढ़ी 
खीऊ और ममलाइट होती है | फिर भी कमी-करमी कोई नया शब्द चेहरे 
पर ताज़गी लानेवाले ठंडे पानी के छींटे की तरह काम करता है। वह हमें ' 
मकमोर कर जगा देता है। इससे कुछ लोग अपनी संकुचित विचार- 
प्रणाली कात्याग कर सकते हैं | और नूर्तन प्रेरणाओं, छूचनाश्रों या प्रस्तावों 
का आनन्द लेने अथवा पुराने विचारों को ही नये साँचे में अरहदण करने 
के लिए यह बहुत आवश्यक है। ऐसा ही एक शब्द दै--असम्प्र दायी- 
करण | तत्र इस शब्द का क्‍या वालय है १. 
कल्पना कीजिए, एक शानदार श्रखिल-भारतीय असम्पदायीकरण 
सम्मेलन किया जाता है| श्रपने ढंग के इस पहले ही सम्मेलन के अ्रष्यक्ष 
(या का्दे श्राज़म या राष्ट्रपति अथवा जो कुछ भी: 
भप्तम्प्रदायोकरण उसे कह लीजिए ) पद के लिए में किसी नाध्तिक 
सम्मेलन का नाम पेश करूं गा, क्योंकि इससे पूर्ण वीद्धिक ईमान- 
दारी का भरोता हो जायगा । एकत्र समुदाय के अन्त- 
स॑म्प्रदायिक पहलू पर जोर देने के लिए इन्द्रधनु्षी वर्णो' की पताका 
आदि से समा-मण्डप सजाया जायगा । प्रत्येक कोने पर एक विशाल तिरंगा 
मंडा रहेगा; इनमें से एक पर मुसलमानों का चाँद और तारा होगा और 
दूसरे पर दरिजनों के लिए ताज का चिह्न रहेगा, तीसरे में हिन्दुओं के- 
लिए, एक ठुला ( वराज़ू ) होगी और चौथे में'भारतीय ईसाइयों, पारसियों 
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और शेष सब के लिए दो मिले हुए हाथ होंगे | फिर अध्यक्ष की वेश-मूषा 
भी ऐसे ऐतिहासिक अवसर के उपयक्त होगी; वे एक धोती, बंद गले की 
(टेनिस) कमीज़ और खुले गले का कोट पहनेंगे; गले में एक तिरंगी “गई? 
होगी, सिर पर लाल फेज़ या ठुर्कों ओोपी, एक पाँव में पद्नात्री जता और 
दूसरे में चप्पल होगी ) अ्रध्यक्ष महोदय अपना प्रारम्मिक माषण हिन्दी 
उदू और अंग्रेजी में दंगे | 


उस सम्मेलन का मुख्य प्रस्ताव, जिसे काश्मीर की एक रूपवती युवती 

येश करेंगी और मद्रास की एक व्यावह्रिक महिला जिसका समर्थन करेगी 
-( ऐसा देखा गया है कि स्त्रियाँ कगड़ालू पुरुषों से कहीं अंधिक दूरदशों 
-और साम्प्रादायिक विद्वेष से रहित होती हैं ), कुछ इस प्रकार का होगा-- 
प्रताव ह 

“हम, जो कि भारत की प्रत्येक छोटी और बड़ी, ज्ञात और अ्शात 

: महत्वाकांक्षी ओर अ्रमहत््वाकांच्ी, चंचल ओर गम्भीर जाति का प्रतिनिधित्व 
करते हैं, साम्प्रदायिक अखाड़ेवाज़ी से प्रकट होनेवाली कोरी बेहूदगी और 
जीवन की व्यर्थ बरादी को देख चुके हैं । यह अस्वास्थ्यकर, अ्रप्राक- 
“तिक और श्रनावश्यक है | इम लोग श्रपने राजनीतिशों जैसे भूले-मटके 
-नहीं हैं। इसलिए इमलोग यह निश्चय करते हैं कि आज से प्रत्येक 
जाति और सम्प्रदाय का विघटन किया जाय और।हम लोग केवल हिन्दु- 
स्तानियों की तरह रहें--एक जनता, एक परिवार, जिसके प्रत्येक सदस्य 
को पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता तो होगी, पर जिनके बीच कोई विभाजनकारी 

-सीमाएँ न होंगी ।?? । 

जब यही बात एक अच्छे खासे उदार हिन्दू से कही गई तो वह 
झारश्चर्यचक्रित हो कह उठा--“हरे | हरे | ये नवयुवक तो देश को 
बखाद कर डालेंगे। यदि मेश एक भाई मुसलमान 

आाति कौ फोलादी हो जाय. और एक माई ईसाई तो मैं छसे अपने घर में 
दीवार कैसे रहने दूँगा १” जब यह पूछा गया कि श्राखिर 
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श्रापको उन्हें साथ रखने में क्‍यों आपत्ति है तो उत्तर में उन्होंने 
केवल यह कद्दा--“बात यह है कि मेरी जात चली जायगी ॥? 
उन्होंने इस तरह एक बहुत बढ़ी रुचाई पर प्रकाश डाला | यदि इमसे 
जाति-व्यवस्था का कत्नीलापन न होता तो शायद प्रतिद्वन्द्ी जातियों 
विकास की कोई आवश्यकता न होती । हिन्दू-धम की मदुल एवं उदार 
आत्मा के विपयीत एस जाति--ब्यवस्था की फ़ौलादी दीवार ने उन सभी: 
हिन्दओं के लिए. दरवाजं बन्द्‌ कर लिये जो इंसाई था इस्लाम धरम को 
स्वीकार कर चुके थे; वे वढिष्कृत हो गये | अपने श्रतीत, पखिार, और 
मौतिक एवं सांस्कृतिक विरासत से उनका सत्र सम्बन्ध कट गया | क्रमशः. 
ऐसे 'जातिनिकालों' की संख्या बढ़ती गई और भौतिक-विशान के नियमों 
के अनुसार उन्हें अपने लिए ऐसी बहिष्कृत जाति का निर्माण.करना 
पढ़ा, जो अपने में आत्म-निर्मर हो क्योंकि वे हिन्दू जाति से कोई 
सम्बन्ध न रख सकते ये । लगमग वही बातें राज मी चालू हैं| समाज- 
से वहिप्कृत और परम्परा से एकाकी इन जातियों को भाग्य के रुद्दारे या- 
अपने हो विक्रास के नियमों के भरोसे रहना पढ़ा | 


इस प्रकार मुसलमान और ईसाई समाज उत्तरोत्तर बढ़ता गया और 
मुसलमानों ओर ईसाइयों की प्रत्येक भावी पीढ़ी उन सांस्कृतिक परम्पराश्रों 
सं दूर दोती गई, लिनके द्वारा वह हिन्दुओं के साथः 
बहिष्कृ्ती की उद्धि नंधी रह सकती थी | समय के साथ पारस्परिक शार्थिक 
स्वार्यो' में संघर्ष बढ़ता गया; इन बहिप्कृ्तों की संख्या 
बढ़ाने के लिए सेकढ़ों नये धर्मान्तरित जन आते रहे; इन लोगों ने 
ज़्मीन-ज्ञायदाद खरीदी वया व्यायार श्रीर खेती-बारी में लगे । मात-जाति 
( हिन्दूसमाज ) और उससे निकलनेवाली इन नई जातियों के बीच 
सामाजिक सम्बन्ध बना रहे, इसकी जगढ दोनों के चीच सामाजिक वहिप्कार 
का क्रम चला जिससे अ्रसन्तोष और घुणा बढ़ती गई और प्रतिशोष-- - 
' बदला लेने--की भावना भी फेली । ऐसी दुःखद परिस्थितियों में संकुचित' 
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“साम्पदायिकता की भावना की वृद्धि स्वाभाविक थी।.- इन घटनाओं की 
व्यथाथंता ने राष्ट्रमक्ति को श्रप्रासंगिक बना दिया | इन जातियों तथा बाद 
“की अन्य अ्रल्पसंख्यक जातियों की राजनीतिक सहानुभूतियाँ हिन्दू-सत्ता के 
“भय से डारवांडोल हो गईं | इनको वराबर मय बनां रहा कि हिन्दू-सत्ता 
प्रधान रही तो उन्हें अनेक सूक्ष्म तरीकों पर पीड़ित कर संकती है। इस 
: प्रकार जाति-व्यवस्था अपने आप श्रपने विघटन की सामग्री जुग रही थी। . 


ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेज़ों की उपस्थिति ने वैमनस्थ की इस आग को 
और भड़काने का काम किया | ईस्ट इंडिया कम्पनी के विदनाम ब्धिकों? 
की जाति-ब्यवस्था से कसे हिन्दू मुसलमानों की अपेक्षा कम लामदायक 
मालूम पड़े; उनकी सुस्‍्तलाहट हिन्दुओं १२ उतरी। अंग्रेज्ञ मस्तिष्क के 
लिए. मुसलमानों की वस्त॒ुवादी चेतना को समझ लेना हिन्दुओं की 
धार्मिक चिन्ताशील चेतना को सममने की अपेक्षा कहीं सरल था। अंग्रेज 
को कमी विश्वास ही न होता था कि उसने हिन्दू को ठीक-ठीक समझ 
लिया दे | किन्तु उसने मुसलमान को श्रच्छी तरह समझ लिया था। सर 
विलियम जोंस और सर एड़विन आरनाल्‍ड जैसी प्रकृति के लोग तो सैकड़ों 
वर्षों में गिनती के ही होते हैं। वेचारे वें अंग्रेजञी-इतिहासज्ञ भी, जिन्हें इतिद्दास 
के निणक्ष मूल्यांकन में दत्त समझता जाता है, मुस्लिम-युग की परीक्षा बढ़ी 
कुशलता से करते हैं, पर हिन्दू-युग के बारे में उनकी लेखनी थम-सी जाती 
है । जिस समय ऐतिहासिक अन्तद ष्टि की कुछ कमी होती है कोरी तिथियों 
की अनिश्चित बातों ओर सहज प्रशंसा से वह कमी पूरी को जाती है | 
जहाँ कर सके अंग्रेजों ने हिन्दुओं का उपयोग किया क्रूर पर उसी .सन्देह 
के साथ जिससे हम अशात की कह्यना करते हैं। रहस्यवादी हिन्दू की 
अपेक्षा उन्हें प्रत्यज्ञयादी घुसलमान में श्रधिक अपनायन मिला अतएव 
यह कोई अस्वामाविक बात नहीं है कि मुसलमानों को श्रारम्म से ही 
अंग्रेज़ शासकों से अधिक पक्षपात प्राप्त हुआ और बढ़ते हुए अंग्रेज़ी 
अभाव में अधिक सरलता से वे समा सके | . 
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मारत में सबसे पहले आने वाले ईसाई, जो आज से सत्रह् सो साल 
पहले यहाँ आये थे, रंग-ढंग में मारतीय वन गये जैसा कि उनके वंशज, 
सीरियन ईसाई, आज भी हैं। लेकिन डेढ़ सो साल 
इंघाइयोंका पहले आनेवाले ईसाई पादरियों--मिशनरियों---तथा 
पराष्ट्रीकरण उनके द्वारा बनाये जाने वाले मिशन-संस्यात्रों ने भार- 
तीय ईसाइयों के जीवन में एक नवीन और अ्रस्वा- 
स्थ्यक्रर तत्व उत्पन्न कर दिया। अ्रतर से वे इन विदेशी मिशनरियों के' 
प्रभाव में रने, सोचने और काम करने लगे, जिनके कारण उन्हें आर्थिक 
संरक्षण और सामाजिक सत्ता प्राप्त हुईं। उनसे भारतीय ईसाइयों को 
- अपनी इिन्दू-विरोधी भावनाओं के बदले संश्रान्त धार्मिक चोंगे ( श्रैंगरखे ) 
प्राप्त हुए । इसके साय-साथ उन्होंने प्रत्येक विदेशी चीज़ की पूजा करना 
और प्रत्येक मारतीय वस्तु को जंगली मानकर घृणा करना भी सीखा। 


विलियम कैरी-जैसे अग्रज मिशनरी नेता ने इस नीति का प्रति- 
'णुदन करते हुए लिखा---/ईसाई बनाने के लिए भारतीयों को “पश्चिमी? 
वनाश्री” ( अर्थात्‌ उन्हें पाश्वात्य जीवन-क्रम में ढालो )। सदैव विभिन्न 
'सूइ्ष्मरूपों में हमारे यहाँ इसी नीति का पोषण हुआ हे। यदि हिन्दुस्तान 
के सभी पश्चिमी प्रणाली ग्रहण करनेवाले भारतीय ईसाई बपतिस्मों के 
शिकार नहीं हुए तो कम से कम हिन्दस्तानी ईसाई तो पश्चिमी संग में रंग 
ही गये। यह यूँ तो देखने में निदेप मालूम होता है। वात्तव में हम 
लोगों का कुछ बातों में पश्चिमी रूप अहण करना चेता द्वी लाभप्रद है, 
जितना कि कुछ बातों में पश्चिमी लोगों का हिन्दुस्तानी रूप ग्रहण कर 
'लैना । यदि यह चुनाव सोच-विचार कर क्रिया जाय तो मूल्यवान हो सकता 
है। परन्तु, जब भारतीय ईसाइयों पर वैदेशिक मिशनरियों-द्वारा ज़ोर 
डलवाया जाता है कि वे अपना गला घोंट कर मिशनरियों की उपस्थिति 
में यह घोषणा करें कि ब्रिटिश राज्य भारत में ईश्वर का वरदान है; कि 
अपनी प्रत्यक्ष असमानता और धार्मिक तानाशाद्दी के साथ भी वे मगवान 
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के मेजे हुए दूत हैं, कि हिन्दुस्तानी संस्कृति शैतानी है; कि विदेशी नेकटाई 
से लेकर अमेरी की नवीनतम घोषणा तक सत्र कुछ सर्चथा निर्दोष है तो 
फिर यह घोर नैदिक पतन से किसी भी हालत में कम नहीं है। ज़ाहिर है 
कि ऐसे वक्तव्य दम में से नौ तो केबल मिशन की नोकरी प्राप्त करने या 
आशिक सुरक्षा वा लाम के लिए या मिशनरियों की कृपा प्राप्त करने के. 
लिए ही दिये जाते हैं | 


इस वात के सबूत के लिए कि ईसाई मिशनों में ये सत आम बातें 
हूँ, हमें उन भारतीय ईसाइयों को देखना चाहिए जो उन मिशनरियों द्वारा 
“खतरनाक” कहे जाते हैं और जिन्हें प्रत्येक पद से यत्तपूर्वक अलग . 
रखा जाता है | चाहे वे लोग कितने ह्वी दिग्गज विद्वान क्यों न हों, याः 
विदेशों में कितने ही प्रभावशाली क्यों न सिद्ध हुए हों, मिशनरियों के “जीः 
हज़ूरों? में न होने के महान्‌ पाप के कारण किसी भी चर्च की नौकरी के. 
लिए 'अयोग्य! सममे जाते हैं। और बढ़ी सख्त निगरानी के साथ चर्च के: 
कामों से अलग रखे जाते हैं। जी इज़्री! मिशनरी, जो मिशन के नौकर 
होने के साथ ब्रिटिश सरकार की भी सच्ची वफ़ादारी करते हैं,. 
अपने अधिकारियों द्वारा निर्णोत. मार्ग की गलतियाँ श्रौर भूलें बताने में" 
असम रहते हैं | इस तरह ग़लतियों पर ग़लतियाँ लद॒ती चली गई हैं। 
फ़्सल तैयार दो चुकी दै। उसको काटनेवाले कौन होंगे १ विदेशीः 
मिशनरी या भारतीय ईसाई समाज १९ 

दूसरे धर्म के विचारशील जनों ने चाहे वे नेता हों या जनता, मिशनरियों 
की गतिविधियों को लक्ष्य किया है | उनमें से कुछ ईसा के प्रति उदार-- 
. भाव रखनेवाले भी हैं । उनकी सहानुभूति भी ईसाई घम्म के साथ है पर 
वे लोग भी इन कार्य-कलापों से कमी खीक, कमी निराश हो उठते हैं,. 
और कभी-कभी तो अपनी सहानुभूति तक हटा लेते हैं । अन्य घर्मावलम्धी 
विचारशील भारतीय का साधारण माव वह हैं कि--“एक हिन्दू यामुसलमान 
के ईसाई हो जाने से मातृभूमि के एक व्यक्ति की त्रल होती है।” दुश्खा 


जातिस्तान पर 


तो इस बात का है कि वास्तविकता यही है | सन्‌ १८४ से हममें राष्ट्रीयता 
की चेतना की जो लद्दर उठी है, उसके बाद कोई.भी राष्ट्रवादी भारतीय 
किसी ऐसे आन्दोलन के प्रति सहानुभूति नहीं रख सकता, जो ब्रिटिश 
साम्राजंयवाद-द्वारा उत्तेजित एवं पोषित जाति-मेद की खाई को बढ़ावे 
और इसके लिए अपने नृतन घर्मानुयायियों में से प्रत्यक्ष वा अप्रलक्ष रूप 
से सैकढ़ों समर्थक ग्राप्त कर ले । 
थे इसाई मिशनरी वा घर्म-प्रचारक अपने नवीन ईसाई बनाये गये 
अनुयायियों को ब्रिटिश सरकार की वक़ादार प्रजा या पिद्छ, सिद्ध करना 
चाहते थे, अतः उनकी मध्वस्थता में भारतीय ईसाइयों ने ब्रििश शासकों का 
संरक्षण खोजा श्रौर पाया। १८-४७ ई० के भारतीय विद्रोह में अंग्रेज्ञों 
की मदद करने के परिणाम-स्वरूप भारतीय ईसाई समाज एवं मिशनरी 
उद्योग का मूल्य विदेशी शासकों की निगाह में बहुत ज्यादा बढ़ गया। 
इसके बाद ब्रहुत ज़्यादा दिन नहीं वीतने पाये कि दिन्दू बहुमत के विदद्ध 
“सत्य! माँगने के लिए मुसलमानों ओर ईसाइयों को खुल्लमखुल्ला भढ़- 
काया गया श्रोर इस तरह अंग्रेजों के हाथ में एक जबर्दस्त तुदप का पता 
आ गया ) तव से आज तक एक जाति के विरुद्ध दूसरी को उभाड़ते रहने 
की साम्राज्यवादी चालों को सहज ही समझा जा सकता है | 
इन चालों के वावजद स्कूलों और श्रस्पतालों के प्रसार तथा रेलवे- 
यात्रा की श्रावश्यकताओं से विभिन्न जातियों के भारतीय ज्ली-पुरुषों को 
इन्सान की हैसियत से परस्पर सम्पक स्थापित करने को 
जाति की नींव. विवश होना पड़ा; उनको मैत्री-सम्रन्ध स्थापित करने 
खिसक रही है. का मोक़़ा मिला। सरकारी आआफ़िसों में साथ काम 
करने ओर नये शहरों में साथ-साथ रहने की मजवृरियों 
'ने हिन्दुओं के जाति-प्रधा-सम्बन्धी श्रपने विश्वा्सों में संशोधन करने के 
लिए बाध्य किया | पहले इंसाइयों ने जाति-व्यवस्था पर नेतिक दृष्टि से 
आक्रमण क्रिया; उसके वाद हिन्दू-समराज की संगठन-प्रणाली की तीज 
द्‌ 


घने भारत का भाग्य 


आलोचना त्रह्मसमाजियों ने की और शीघ्र आर्यसमाज अपने प्रचल 
ब्यंग-प्रह्र को लेकर इसके विरुद्ध मैदान में आ गया। अब कालेजों से 

हज़ारों ऐसे हिन्दू शिक्तित होकर निकल रहे थे, जो सामाजिक न्याय की 

पाश्चात्य विचार-घारा की ठीवर मदिरा का स्वाद ले चुके थे । एक मौन 

क्रान्ति आरम्म हो चुकी थी, जो मास्तीय चेतना को एक नयी राष्ट्रीयता की 

माँगों से प्रभावित कर रही थी। जाति-बंधन अपने आप-अनजाने ही--दटूट 

रहे थे। राष्ट्रीय ऐक्य ओर अ्भिन्नता का क्रम चल गया था | इस 

ऐक्य-क्रम में ऊँची श्रेणियों के ब्रीच अन्तर्साम्प्रदायिक विवाह-सम्बन्ध 

भी होने लगे | 


श्८६० के बाद के वर्षों में पगतिशील हिन्दू सुधारक जनता का ध्यान 
उन जाति-सम्बन्धी अगसित गुय्वन्दियों की ओर दिला रहे थे, जो उस 
समय द्िन्दूसमाज में प्रचलित थीं, जिनकी वजह से - हिन्दुस्तान बदनाम 
था, और जिनसे भारतीयों में न केवल फूट ही बढ़ती थी, वर जो 
राष्ट्रीय चेतना के विकास में रुकावर्ट भी. पैदा कर रही थी। कछ्रपन्थियों 
के विरोध में वे लोग यह प्रचार कर रहे थे कि हिन्दू-समाज के अन्तर्गत 
इस अनर्थपूण व्यवस्था से न केवल श्रन्तर्जातीय विद्देषों को ही उत्तेजना 
मिलती है, बल्कि आगउसी फूट भी बढ़ती हे और दर प्रकार के प्रमाव- 
पूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक विकास में बाघा पड़ती है | किसी व्यवस्था 
से पोषित एवं लाभ उठानेवाले लोग उस व्यवस्था में सुधार करनेवालों को 
पथ-भ्रष्ट करने का प्रयास करते ही हैं | यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए, 
कि उन व्यवस्थाओं से पोषित जन कोन हैं १ इससे अधिकांश लाभ उठाने 
वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं हैं! अधिकतर, इससे लाम उठानेवाले 
ज्ञमींदार, पजीपति, मिल-मालिक, मह्यजन ओर दयदखोर थ्रादि हैं जिनमें 
से अधिकांश वैश्य या चनिये हैं। जिस प्रकार पश्चिम में ईसाई-घर्म 
की शिक्षाओं-द्वार दरों को सुप्त ओर सन्तुष्ट करने की चेष्टा की गई 
उसी प्रकार भारत में भी कर्म या भाग्य के सिद्धान्त का श्राश्रय लेकर 


जातिस्तान परे 


जाति-व्यवस्था-द्वाय रैबत और मज़दूरों के शोपण का अयत्न किया गया। 
इसलिए ठुधारकों का ध्यान हटाने के लिए विघवा-विवाद और शिक्षा-सुधार 
आदि को शीघ्र सामने लावा गया । और इन कार्यों में बड़ी तरलता से 
घन की सद्यावता य्रात हुई। घीरे-घीरे जाति-प्रधा की समत्वा पीछे पढ़ गई। 
ततश्चात्‌ कांग्रेस की प्रसिद्ध राष्ट्रीय उथल-पुथल सामने आई | इस समय 
तक 'जाति-बहिप्कृतों' ने एक कुशल श्ोर लड़ाकू नेता भी प्राप्त कर लिया 
था जिसने युगां के शोपण के कारण पैदा हुईं उत्तेजना 
राष्ट्रीता की. से जाति-व्यवस्था पर आावत्रात किया । मन या वे मन से 
लहटर महत्माजी ने, जो उस समय अ्रपनी प्रस्िद्धि के शिखर पर 
थे, हरिजन-्सेवक-संघ का निर्माण कर, उन्हें एक नया 
मन्त्र दिया | इस संस्था को जाति-व्यवस्था से पोपित लोगों द्वारा काफ़ी अधिक 
चन्द्र भी मिला | जिस समय घार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आ्राथिक-व्यवस्था 
के रूप में जाति-प्रथा को समूल नष्ट किया जा सकता था, मदत्माजी ने केबल 
हरिजन-सेवक-संध्र लोलकर, एक अमूल्य श्रवसर खो दिया | यदि उस समय 
जाति-व्यवस्था को समूल नष्ट करने का प्रयात॒ किया जाता तो साम्मदाविकता 
को फिर खड़े होने के लिए कोई सदह्यारा न मिल पाता । 
असम्परदायीकग्ण के लिए जाति-व्यवस्था का नाश अल्यावश्यक्र है | 
यदि जाति रूपी विकराल दैत्व न हो तो सभी हिन्दुस्तानी साथ-साथ खार्येगे- 
गियेंगे, साथ-साथ रहेंगे, अन्तर्जातीय विवाह करेंगे, व्यागार में सामेदारी 
होगी और जायदाद पर भी संयुक्त अधिकार होगा, केवल घामिक क्रियाश्रों 
में वे सवतन्त्र होंगे | दिन्दू-मुसलमान ओर ईसाई एक साथ एक ही परिवार 
में रह सकेंगे | पारलरिक नाते न हट्“ेंगे । बहुत-सी ऐसी पूँजी, जो आज 
हिन्दू पूँजीपतियों के पास बेकार पड़ी है, अहिन्दू-जातियों में, विचाह- 
संबंधों द्वारा पहुँच सकेगी | जब्र पथऊ-प्रथक जातियों का दर्शन ही 
नष्ट हो जाबगा, श्रलग-अ्रलग जातियों की कोई श्रावश्यक्रता ही न रहेगी 
तो विभिन्न मतावलन्द्रियों को ऐसी परिस्थितिर्याँ श्रोर अवध्र प्राप्त 


ज्ष्ट भारत का भाग्य 


होंगे लो आ्राज उन्हें नहीं प्राप्त हैं जिससे वे अपनी मातृभूमि की राष्ट्रीय 
परमपराओं में अपने-अपने अस्तित्व निहित कर, समान राष्ट्रीय] और भक्ति 
के फल लयायेंगे | दो दी पीढियों के अन्दर असम्पदायीकरणं की क्रिया 
से आगे बढ़, हम सुच्ढ गष्टीयता की ओर अग्रसर दो सर्केंगे । राजनीतिक 
परिस्थितियाँ एक दूसरे द्वी स्तर पर पहुँच जायेगी । अपने रंजनीतिक विचार्से 
के अनुसार सभी धर्मों के लोग विभिन्न राजनीतिक दलों? में संगठित होंगे | 
वहुसंख्यक दल” (मैजारिटी पार्टी) के 'विरोधी-दल' में भी उतने हो हिन्दू हो 
सकेंगे, जितने आज खुद उसमें हैं। तत्मश्चात्‌'जन-मत?से एक राष्ट्रीय सरकार 
बनेगी, जो अपने राजनीतिक विचार, नीति और कार्यक्रम को सम्मुख रख 
कर अधिक लोकमत आकर्षित कर सकेगी | यों असम्प्रदायीकरण का अर्थ 

होगा एक क्रान्तिकारी परिवर्तन | ' 


इससे न तो “बहुसंख्यकों' को, न “अल्प-संख्यकों” को ही अरन्तुष्ट 
होने की आवश्यकता है| इस प्रक्रिया से न तो कोई श्रल्व-संख्यक जाति बहु- 
संख्यक्ों के हाथों तकलीफ़ था सकेगी श्रौर न कोई बहु-संख्यक जाति ही गुलामी 
में फैंसेगी | असम्प्रदायीकरण की क्रिया समत्व का क्रम है| वहु-संख्यकों के 
हाथ से वे धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं ओ्थिक अस्त्र निकल जायेंगे 
जिनसे उनके पुराने कारनामों के कारण आज अल्प-संख्यक घबड़ाते हैं। 
छोटे-छोटे संकुचित साम्पदायिक घेरों से निकल अल्पय-संख्यकों को उन 
खुले ज्षेत्रों में आने का मौका मिलेगा जिनका ज्ञितिज नूतन और विस्तृत 
होगा | इसके फल-स्वरूप एक नया विमाजन होगा | जनता में धार्मिक 
बिल्‍्ले न लगेंगे | उनका परिचय, सदेव समाज के किसी विशिष्ट राजनी- 
तिक<ल के सदस्य की हैसियत से होगा ओर इन दलों का जन्म, विभिन्न 
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों ओर विश्वासों से 
होगा | फिर हम इस तरह न सोचेंगे कि “क्र” हिन्दू है, “ख” मुसलमान 
है “ग” ऐंजलो इस्डियन है या “घ” पारसी है | तत्र तो हम उन्हें गम-दल- 
वाले, या नम दलवालों, पलायनवादी या ऋतिकारी, साम्यवादी या प्रति- 


जातिस्तान प्र 


गामी, प्रगतिशील या रुढ़िवादी आदि, अपने-अपने राजनीतिक विश्वार्सो 
के अनुरूप जानेंगे | नई श्रेणियों का विभाजन क्रिती के व्यक्तिगत घार्मिक 
विश्वासों पर आधारित न होकर उनके राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, राजनीतिक, 
धार्मिक, सामाजिक, आर्िक दृष्टिकोण पर, या जीवन-कला वा समाज के 
रिद्धान्तों के अनुसार होगा, जिनकी मदद के एक दल दूतरे दल से अलग 
पहचाना जा सक्रेगा | यह क्रम, निश्चित रूप से, अधिक विवेकयुक्त होगा। 


युगों पुरानी साम्प्रदाविकता के ढाँचे में रहकर सोचने, अनुभत्र एवं 
कार्य करने की इमारी ऐसी श्राइत पड़ गई है कि उस ढाँचे के बाहर आने 
पर हम अपने को असमंजस में पाते हैं | जाति-व्यवस्था की समातति श्रीर उसके 
फलस्वरूप असम्प्रदायीकरण के यह अर्थ कदाप्ि नहीं कि व्यक्तियों 
की रचियों के अनुसार अपने धर्म-पालन फे अधिकार करा संरक्षण राज- 
सत्ता-द्वारा न होगा या उसके विचार, कार्य एवं मापण्‌-स्वातंत्य के अधिकार 
की रक्षा सरकार न करेगी, या राष्ट्रीय आधारों पर होनेवाले छुनावों में 
व्यक्तियों के विना रुकावट खड़े होने के अधिकार को, न घुरक्षित रखेर्गी | 
धर्म, वर्ण, या विश्वासों के अन्तर से, किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक, या 
वैयक्तिक अधिकारों की रक्षा में अन्तर नहीं आयेगा । तब किसी व्यक्ति 
को किसी भी साम्प्रदायिक्र संगठन के सहारे की आवश्यकता न दहोगी। 
अपनी योग्वता के चल पर वह समाज में स्थान पा सकेगा | प्रत्येक व्यक्ति 
अपने आधिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक हितों की तथा नागरिक अधिकारों 
की उुरक्षा पाकर पूरे राष्ट्र के द्वित के हेतु राष्ट्रीय रूप से चिंतन, मनन और 
कार्य करने के लिए स्वृतन्त्र होगा | यह बात तो रैमज्े मैकडानल्ड को भी 
कइनी पढ़ी, “यदि भारत एक स्वस्थ ओर शक्तिशाली राष्ट्रीय जीवन चाहता 
है तो उसे भारत के विस्तृत राष्ट्रीय हितों पर आधारित विभिन्न राजनीतिक 
दलों को जगह देनी होगी, उन स्वार्थों के लिए. जो राष्ट्रीय हितों से कम 
विस्तृत और संकुचित हैं, कोई स्थान न होना चाहिये !” मैक्रडानल्ड ने 
ये शब्द कहे चाहे जिस नीयत से भी हों, परन्तु है ये हमारे याद रखने 


८द्‌ भारत का भाग्य 


योग्य | असम्प्रदायीकरण इसी सिद्धान्त को का्यरूप में परिणत कर देता 
है। यदि यद्द छोटे संकुचित स्वार्थो की सेचा से ऊपर उठकर भारत की 
सेवा का प्रण करनेवाले राष्ट्रीय राजनीतिक-दलों के विकास में सहायक 
नहीं होता तो फिर उसका मूल्य दी क्या है १ 
साम्प्रदायिक निर्यय ( कम्युनल अवाड ), पएथक निर्वाचन श्रौर ऐसी 
ही अन्य चाणस्य नीतियाँ राष्ट्र के प्रति भक्ति और वफ़ादारी को हटाकर 
उसे साम्प्रदायिक कट्दता और विक्वति में बदल देने के 
कूट चाछों का लिए हैं। ये इसलिए हैं कि धीरे-धीरे हमारी आँखें 
शिकार भारत राष्ट्रीय द्वितों की ओर से हटाकर साम्प्रदायिक स्वार्थो 
के संकुचित दायरे में केन्द्रितकी जायें। यद्द ऐसी 
प्रणाली है, जिसमें मौलाना अबुज़ क़लाम शआआाज्ञाद मिं० जिन्ना को वोट 
दे सकते हैं, पर चाइने पर भी जवाहरलाल को नहीं; इसी प्रकार मि० 
मुन्शी अनिच्छा होने पर भी डा० सुजे को वोट दे सकते हैं श्रोर इच्छा 
होने पर भी नरीमन या ओर किसी योग्य अपने राजनीतिक मत के मुसल- . 
मान को नहीं। जनततन्त्र के प्रेमी अंग्रेज्ञों ने भारतीयों से भारतीय के 
रूप में मतदान का अधिकार छीन लिया है। हमारे वोट सिफ़ी हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई, एंलोइंडियन, सिख, पारसी इत्यादि के रूप में, न कि 
भारतीय के रूप में, हमें प्रात्न हैं। जैसे हमारे प्रतिनिधि राजनीतिक धारा- 
समाश्रों में नहीं, बल्कि धर्म-सम्मेलन में जा रहे हों | जो भी हो असम्प- 
दायीकरण से भारतीयों को मताधिकार भारतीयों के रूप में मिलता है और 
साम्प्रदायिक अनुगमन के ऊपर आश्रित मताधिकार छिन जाता है। 
भारत को जिसे जातिस्तान बना दिया गया है, पुनः उसका पूर्ण राष्ट्रीय 
स्वतन्त्र पद देना ही पड़ेगा। असम्परदायीकरण से इस जातिस्थान पर 


जादू की लकड़ी फेरी जा सकती है और इसे संयुक्त ओर महान्‌ मारतीय 
राष्ट्र बनाया जा सकता है । 


असम्प्रदायीकरण की क्रिया-हाग ही संयुक्तरराष्ट्र अमेरिका भाषाओं, 


जातिस्तान पक 


संस्कृतियों, जातियों और धार्मिक-दलों के सम्मिश्रण को राष्ट्रीय रुप दे 
सका है। युरोप की लगभग प्रत्येक जाति अमेरिका में पाई जाती है। 
युरोप के विभिन्न भार्गों से विभिन्न प्रकार के विदेशी अपने विभिन्न 
सांस्कृतिक, जातीय, भाषागत और साम्प्रदायिक विभेदों के साथ वर्हाँ व्ते 
हैं, परन्तु फिर भी अमेरिका की राष्ट्रीय चह्यरदिवारी के अन्दर कैथोलिक 
या मेथोडिस्ट, लूथखादी या कैनविनिस्ट, एऐग्लिकन या बैप्य्स्ट, 
विज्ञनवादी या सेविंध डे अ्रेडवेंटिस्टछ8 दूसरी साम्प्रदायिक दीवारें 
तो खढ़ी नहीं करते | इनमें से कुछ जातियों में तो परम्परामत साग्ररदायिक 
और सांत्कृतिक मतभेद बहुत अधिक गहरे हैं | परन्तु एक बार श्रमेरिकन 
नागरिक हो जाने के बाद जातीय या साम्प्रदायिक मतभेद उन्हें राजनीतिक 
जीवन में प्रथक पृथक नहीं करते | जनता में वे आइरिश, जर्मन, इठा- 
लियन, रूसी, बलगेरियन या स्वीडिश रुप से नहीं, बल्कि केवल अमेरिकन 
रूप से पहचाने जाते हैं। जनता में वे कैयोलिक, प्रोटेस्टेएट, लूथरी या 
कैलविनिस्ट के रूप में नहीं बैंटे रहते, वरन्‌ “अमेरिकन! के रूप में संयुक्त 
रहते हैं | ऐसा करने से यदि उनके अधिकार या उनकी सुविधाएँ, किसी 
दूसरों के अधिकार विचार, या सुविधाओं पर आ्तेत नहीं करतीं या , 
आधात नहीं पहुँचातीं तो न तो उनके आवश्यक्र अधिकार और न उनकी 
सामानिक, आर्थिक, अथवा राजनीतिक सुविधाएँ कम होती हैं। श्रसम्प- 
द्ायीकरण की इस शिक्षणात्मक प्रक्रिया-द्वारा इन विभिन्न धामिक एवं 
जातीय समूहों को अमेरिका को जातित्तान में बदलने से रोका जाता है| 
यदि युरोप के निवासी अमेरिका जाने के १५-२० वर्षोा' में ही ध््साग्प्रदा- 
यिक! हो सकते हैं तो हिन्दुस्तान की अल्य-संख्यक्त जातियों को असाम्प्रदा- 
यिक होने में कोई विशेष कठिनाई न होनी चाहिए, खास कर जब्र वे कम 
से कम चार-चार पोढ़ियों तक साथ रह चुकी हैँ। जब जाति, भाषा, 


ध४ईसाई घमे के विभिन्न सत या सस्मदाय । 


म्८ भारत का भाग्य 


संस्कृति श्रोर वर्गों की इस खिचड़ी में से भी अमेरिका के लिए राष्ट्रीय गुग्फन 
संभव हो सकता है तो भारत के लिए तो बह और भी सुविधाजनक है [ इसके 
लिए एक सामाजिक क्रान्ति की आवश्यकता है | इसके लिए. एक मानसिक 
क्रान्ति की दुरूत आवश्यकता है | लेकिन यह असंमव नहीं है। राष्ट्रीय विकास 
के लिए असाम्पदायिक राष्ट्रमक्ति, असामग्रदायिक योजनाएँ, स्क्‍्षण-सम्बन्धी 
असाम्पदायिक काय-क्रम, ये ही सच्ची देश-भक्ति की कसौरियाँ हैं । 

अन्तर्साम्प्रदायिक-गुग्फन प्रणाली बहुत कुछ इसी दिशा में बढ़ रही 
है| परन्ठु॒ वास्तव में तो केवल राष्ट्रीय सरकार के ही ज़माने में इसकी 
गति में तीव्रता लाई जा सकती है, क्योंकि उस समय मस्तिष्क को साम्प्र- 
दायिक चिन्तन-बारा से निकाल, अ्रन्तसांम्प्रदायिक चिन्तन-चारा की ओर 
ले जाया जा सकेगा और उसी समय रुचि और विचार-घारा के लिए,. 
जन-समाज के मानसिक परिष्कार के लिए, योजनाएँ बनाई जा सकती हैं। 
यह वेली के वैल का चक्र तो नहीं है ? जो हो, इससे निराश होने की 
ज़रूरत नहीं । ऐसे दषित चक्रों को तोड़-फोड़ डालने के लिए इतिहास के 
पास अनेक निर्मल विधियाँ मौजूद हैं जिससे वह ऐसी रुकाव्टों ओर रुकावट 
पैदा करनेवाली शक्ति को नष्ट करने की अविदित क्षमता का प्रयोग करता 
है| अमेरिका में दास-विरोधी प्रथा की भावना पहले पहल एक दर्जन या ' 
इससे भो कप्र लोगों में पैदा हुई, परन्तु शक्ति इकछा करते-करते एक 
शक्तिशाली दल बन गया जिसने गणशहयुद्ध.काल में समस्त विरोधियों का उस 
समय तक मुक़ावला किया जब तक कि हरेक गुलाम आज़ाद न हो गया। 

क्रान्तिकारो का भविध्य-स्वप्त- और स्वतन्त्रता के वीरों की आस्था 
लिये हुए हम अपने मंडे को, चाहे वह फद्य-पुराना ही क्यों न हो, ऊँचा | 
रखेंगे । केवल अविजित आत्माएँ दारों के बीच भी तब तक लड़ती रह 
सकती हैं, जत्र॒तक हिन्दुस्तान अपनी खोई हुई एकता, अखण्डता और 
स्वतन्त्रता किर से नहीं प्राप्त कर लेता | 
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[ ७ ] 
आज़ादिस्तान 


मूपकों आर मनुष्यों के जीवन में भाग्य के विचित्र व्यंग दिखाई 
पड़ते हूँ | प्रमाद-वश आदमी चाहता है कि चूहे उसे देखे और चुपके 
से दुम दबाकर निकल जायें। लेकिन चूहे नम्रतापूर्वक आदमियों से 
आशा करते हूँ कि वे इन अबीद्धिक उत्तेजनाओों की तराश कर, का>-छाँट 
कर, विस और रगढ़ कर, वोद्धिक जीवन-व्यवस्था के अनुकूल बना ले । 
आज तो व्यक्ति श्रार चमूड् का 'त्वघर्म! एक स्वर में मेंडों के मिमियाने 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | प्रत्येक मनुष्य को श्रपनी वंशानुगत 
जाति के अंवविश्वास, पेशा और जाबन-विधि सिखाई जाती है। उसे 
चताया जाता है कि वही उसका स्वघर्म है, जिससे उसे जोंक की तरह 
चिपके रहना चाहिए | सामाजिक पवित्रता श्रौर धार्मिक कट्ठरता के नाम पर 
किसी प्रक्रार के मोलिक था नवीन कार्य करने की प्रेरणा का, नवीन प्राणी 
बनने के प्रयत्न का गला घोंट दिया जाता है। पर क्या उदा ऐसा ही रहा 
है ? क्या सदा ऐसा ही रहेगा १ चूहे उत्तेजित होकर चिल्ला पढ़ते 
हैँ... “नहीं (?? 
भारतीय परम्परा की घोषणा है कि परब्रह्म के ध्यान, उप्रातना ओर 
सानिद्धथ से मनुष्य की बीद्धिछ प्रकृति ( “प्ज्ञा! ) प्रकाशित होती है, 
भावना-शरक्ति ( 'तिजस्‌? ) परिष्कृत होती है, सदा- 
व्यस्त्वि को चस्ण--नीति--शक्ति ( तुरीय' ) अनुपाणित होती 
घत्तुविध प्रकृति है और भौतिक शक्ति (विश्वः ) पविन्न होती है | 
इस प्रकार मानव का सम्पूर्ण संयुक्त व्यक्तित्व अ्रन्तर- 
दर्शन के प्रकाश में अपने लक्ष्य और स्वातंज्य को प्राप्त करने की ओर अ्रग्रसर 


६० भारत का भाग्य 


होता है | व्यक्तित्व की चतुर्विघ पकृृति की इससे अच्छी और क्या त्वीकृति 
डो सकती थी १ किसी समूह-विशेष का किसी एक गुण पर एकाथिकार 
“नहीं है | उदादरणार्थ ब्राह्मण केवल मस्तिष्क या प्रज्ञा नहीं है; न शद्र 
केवल शरीर है | हाँ किसी के स्वभाव, गुण एवं उसके विकास में मात्रा का 
अन्तर हो सकता है | ह 
व्यक्तित्व के इसन्‍्वतुविंघध विश्लेषण के ही दृष्टिकोण से हमें जाति- 
ज्यवस्था को समझना और सामाजिक गठन में उसका प्रयोग करना चाहिए । 
सामाजिक विभाजन की बुनियाद वंशानुगत न होकर 
चर्ण-ब्यवत्या का व्यक्ति व जीव की चलनुर्विध प्रकृत्ति का अभिव्यंजन 
विश्लेषण. होना चाहिए। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति में प्रज्ञा, तेजस, 
» छुरीय और विश्व उपस्थित हैं | प्रज्ञा' मुख्यतः बंघन- 
आुक्ति वा मोक्ष की प्रवृत्तियों में, तेजस! मुख्यतः खुजनात्मक कार्यो 
था काम रुप में, ठु॒रीय' धार्मिक, नेतिक, सामाजिक, श्रर्थिक प्रवृत्तियों 
या धर्म रूप में और “विश्व” मुख्यतः जीविकोपार्जन-सम्बन्धी उद्योग 
वा अथे रूप व्यक्त होता है | यदि यह सत्य है तो प्रत्येक व्यक्ति की मूल 
प्रकृति में ही इन गुणों की प्रतीक रूप चार्गे जातियाँ समाहित हैं। किसी 
शुण की ओर अधिक प्रवृत्ति होने वा उसी में पूर्णतः केन्द्रित होने के 
कारण वह अपना चुनाव करता है | जीवन-निर्वाह के व्यापार में संलग्न 
कोई भी पुरुष श॒द्र वा श्रमिक है; यदि वह खुजनात्मक प्रवृत्तियों म॑ लगा 
हुश्ना है तो वेश्य, कारीगर वा कलाकार है; यदि व्यवस्था वा शासन-कार्यों 
में संज्ग्न हे तो क्षत्रिय या सांस्कृतिक परम्परा का रक्तुक है; यदि उद्धाग- 
त्मक कार्यों में लगा है तो ब्राह्मण वा तत्त्वज्ञानी है। आश्ुनिक शब्दावली 
को इस व्याख्या के सम्बन्ध में इमारे -मनोभावों पर आपत्ति न होनी 
चाहिए. | भारतीय साहित्य में जिन स्थितियों का वर्णन मिलता है, उनसे 
इस व्याख्या का समर्थन होता है। सामानिकर आधार-शिला के पस्त॑नों के 
+लए, सामाजिक मूल्यों की व्याख्या में मी तदनुकूल परिवर्तन श्रावश्यक है। 


आज़ादिस्तान हर 


प्रचलित जाति-व्यवस्था के दृषित भेदों को दूर कर ऐसा ही सामाजिक- 
विभाजन सामझस्य उपस्थित कर सकता है । वतमान रूप में प्रचलित 
जावि-ब्ववस्था तो भारतीय संस्कृति की ऐक्व मावना 
जाति-व्यवस्या का विद्रप है। मलुप्य का जन्म उसकी जातिन 
की विक्ृतियाँ. निर्धारित करेगा; उसकी जाति उसके र्वथम पर निर्मर 
होगी | संयोग-वश एक त्राह्मण-यह में उत्तन्न ब्राह्मण सदा 
सच्चा त्राह्मण नहीं होता; सदा क्या कदाचित्‌ ही वद्द सचा ब्राह्मण होता है | 
यह उिल्कुल संभव है कि उचित एवं ग्रावश्यक सुविधाएँ मिलने पर एक 
शुद्र बहुत से ब्राह्मणों से आगे निकल जाय जैसा कि वशिष्ठ के पौत्र पराशर 
फे, या व्यास के, जिनकी माँ कदाचित्‌ घोतिन थीं, उद्ाहरणों से स्पष्ट है । 
किन्ठु जद में कटटरों ने शुद्ध वर्णाश्रम-घर्म पर जो बोमिल सामाजिक ढाँचा 
खड़ा किया उसने उसे कुचलकर उसकी मृल-मावना को नप्ट कर दिया 
ओर उसपर एक जढ़ वो के रूप में लदा हुआ है |8४ उसकी 'श्रनेकता 
में एकता? की विशेषता नप्ट कर दीं गई है। केवल दिखावटी आवरण 
सात्र रह गया है| प्रत्येक जाति अपने अलग रीति-रिवाज, धार्मिक रीतियों 
और देवताओं को लेकर एक अलग “फिरका? वन गईं है। श्रपनी जाति 
के पेशों को बदलनेवाला निनन्‍्दनीय हो गया है। अन्तर्जातीव विवाह ओर 
अन्तर्जातीय खान-पान को पाप-पूर्ण बता कर निपिद्ध कर दिया गया है। 
केवल शाश्वत ज्षुद्रता शूद्रों के पल्ले पड़ी है । उनकी जाति विजित जाति 
है। अन्य वर्णों को दा्सों का दान करना ही उसका काम है। उप- 
विभाजन का क्रम यहाँ तक चला कि लगभग तीन इस्जार जातियाँ बन 
गई', जिनके कदाचित्‌ अलग-अलग ३००० स्वघधर्म हैं; १८०० प्रकार के 
तो ब्राह्मण ही हैं जो शायद ब्रह्म को १८०० विभिन्न झुपों में जानते हैं, 
या फिर १८०० विभिन्न प्रकार के ब्रह्म को जानते हैं ! 





&8 स्वासी घर्मतोथ: मीनेस आ्व्‌ हिन्दू इस्पोरियल्िज़्म! अध्याय ६८ | 
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जाति-ब्यवस्था-के समथन में यह दलील देना कि जत्र निनेवे, टायर, 
त्रैवविलन, यनान और रूम की सम्यताएँ नष्ट हो गई' तब भी इसी 
व्यवस्था ने मारतीय सांस्कृतिक परम्परा को सुरक्षित रखा 
परयर को दीवार के है वहुत कुछ इस दलील की तरह है कि प्राचीन काल 
थीच चलने का यत्न में चीन की स्त्रियाँ अपने लोदे के जूतों में कसे और 
हि विक्त पैसें के कारण अधिक दिनों तक जीवित रहती 
थीं। कोई संस्कृति क्रिस ऐसे सामाजिक श्रेणी-विमाजन की शक्ति पर 
पनप नहीं सकती, जिसका शअ्रर्थ दो तिहाई आदमियों की द्दीनता हो। धर्म 
के आधार पर इसका समर्थन करने का मतलब तो घर्म और अन्याय को 
समानार्थवाची घोषित करना है | क्योंकि उत्पीड़न में कोई न्याय नहीं हो 
सकता | विरासत ( वंशानुक्रम ) और प्रवृत्ति के स्वामाविक मेदों के 
अाधार पर इसका समर्थन करना पत्थर की दीवार के बीच से चलने का 
प्रयत्न करने के समान है। क्योंकि प्रत्येक ज्ञात मनोवैज्ञानिक नियम इस 
अंधविश्वास का खंडन करता है कि श॒द्र के अन्दर उससे कोई उच्चतर 
काय करने की शक्ति का विक्रास नहीं हो सकता, जो उठसे जबरदस्ती 
कराया जाता है। ओर इस आधार पर इसका समर्थन करना कि इससे 
सर्वोच्च कर्म-कुशलता द्वारा समाज को उन्नति होती है मानो यह कहने 
के वेरावर है कि पतन वा हास, उन्नति वा विकास का ही दूसरा रूप है। 
क्योंकि इतिहास बताता है कि एक हज़ार साल पहले श्रव्र से कहीं दादा 
सामाजिक कुशलता थी | 


सामाजिक विकास और राजनीतिक सुदृढुता दोनों के लिए, वर्तमान 
जति-प्रणाली समाने रूप से हानिकर इसलिए है कि उसमें व्यक्तियों ओर 
ह समुदायों को एक ढला-ढलाया आनुवंशिक ( मौरूसी ) 

हिन्दुओं की द्वानि फौलादी खोल पहनाकर उनके स्वधर्स, सामाजिक 
व्यवहार, विकास एवं उन्नति के क्षेत्र ओर राष्ट्रीय 

इष्टिकोण को सीमित--संकुचित--कर दिया जाता है । इन वंशानुगत 


आज़ादिस्तान ६३ 
वन्धनों का वाह््तविक्र परिणाम यह होता है कि प्रत्येक जाति दूसरी से 
अलग, एकाकी, हो जाती है; दूसरों के प्रति निष्छुर एवं अपनी ही परिधि 
में जीनेवाली | फिर वद चिर्काल के लिए, उत्ी संकुचित सीमा में रहती 
है। इस रीति के अनुसार इर जाति अपने ही फ़िके या जाति की 
यजनीति में दिलचली लेती है; यार की उमत्याश्रों की ओर उसका व्यान 
नहीं जाता । वह प्रत्येक दूसरी जाति या वर्ग के प्रति उंदेइशील होती है | 
जाति-प्रणाली ते जो पथक्करण को या विवय्न की मावना जाम्मत होती हे, 
उसके कास्ण स्व दिन्दओं में असन्‍्तोप, अनेक्य और दुभविना की बृद्धि 
होती दे । केवल धार्मिक अन्धविश्वास, निरक्षत्ता ओर हिन्दू-मुस्लिम- 
संघ के अनिश्चित भव के कार्य हिन्दुओं में थोड़ी-बहुत एकता का 
आमाठ निलता है |£ 


जब हिन्दू-धर्म के ही अन्तर्गत पाई जानेवाली ३००० था इससे भी 
अधिक जातियों में समन्वय और सद-गठन की म्ावना का बहिष्कार क्रिया 
जाता है तब हम हिन्दुओं और अन्य मतावलम्बियों के 

श्प्तस्दद्धता वीच समन्वय तथा सह-गठन को आशा कैसे कर सकते 

हैं १ सच तो यह है कि जाति से उलन्न फिरकावन्दी 

जातिदीनों वा वहिष्कृतों को अघीन रखने की प्रदंल यवृत्ति को उत्तेजन 
देती है। अबिन्दू-वर्गो' वा म्लेच्छीं को सष्द ल्‍्प में वहिप्क्ृत समम्ता जाता 
है। तव कुछ क्रुद्ध मुल्लिमलीगी यदि हिन्दुओं को काफ्रेर कहकर . 
मुसलमानों में इसी तरद की उच्चता का जोश पैदा करने की कोशिश 
करते हैं तो इधमें आश्चर्य की क्या ज्ञत है उनकी इस करनी से बहुत 
से ढिन्दू-नेवाओं को ऊँ कलाइट होती है, पर्योकि अनजाने ( या अस्तर्मन 
से ) वे जाति-दीन अब्विन्दुओं से मी उठी अधीनता की आशा रखते हैं 





४ स्वामी घर्मतीर्थः सीक्रेट ऑँवू हिन्दू-संगठना, विशेषत: 
कारइनो--व्यंगचित्रो--वाजा अंश । 
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जो वे हिन्दू जाति बदिष्कृतों से रखते ६ै। एक शिक्षित हिन्दू ब्राह्मण कोः 
अपने ईसाई मित्र (जो स्वयं ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था ) द्वारा दी 
गई चाय पीने से इन्कार करने में जग भी ख्याल न हुआ, किन्तु जबः 
उसी ईसाई ने ब्राह्मण मित्र के पान को खाने से सरेश्राम इन्कार कर 
दिया तो उसे बड़ा अचंभा हुआ | खेर, ये तो छोटी बातें हैं। परन्तु ऐसीः 
चहुत-सी छोटी-छोटी वातों के एकत्र हो जाने से राष्ट्रोत्थान, ऐक्य-ओर. 
स्वाधीनता के मार्ग में एक बड़ी बाघक दोवार खड़ी हो गई है | 


जैसी विवेक की माँग है, यदि यह स्वीकार कर लिया जाव कि प्रत्येक- 
व्यक्ति के अन्दर स्वयं ही व्यक्तित्व के चारों सक्रिय व्यज्ञनात्मक वर्ण निहित 
हूँ जिनका सम्बन्ध व्यक्तित्व के चत॒रतिध विकास के साथ 

जाति-व्यवस्था दे तो दूषित वंशानुगत प्रतित्रन्ध दूर हो जाते हं। इस 
के विघटन का तरह किसी व्यक्ति वा वर्ग पर जबरदस्ती लादी गई अस- 
फल. मानता के बन्धन टूट जायेंगे | ऐसा करते ही मानवीय 
व्यवह्ार में दूसरों को अधीन रखने की जगह दूसरों से 

सहयोग प्रात्त करने की प्रवृत्ति जाग्रत होगी | सब मनुष्यों की समानता की 
स्वीकृति से ही एक ऐसे कुशल जन-तंत्र के विकास का वातावरण पैदा 
होगा, जिसमें सत्रको समान सुविधाएँ, ज़िम्मेदारियाँ और अधिकार होंगे। 
जब अहंकारी हिन्दू मस्तिष्क सत्रके समानता के अधिकार को सिद्धान्त और 
व्यवद्वार दोनों रूपों में स्वीकार कर लेगा तब वर्तमान जाति-प्रथा पर आश्रित 
फिरकावन्दी का अन्त दो जायगा और उसी के साथ सामाजिक-आर्थिक- 
साम्प्रदायिकता के खंमे भी ढह जायेंगे । तब राजनीतिक ज्षेत्र में साम्प्र- 
दायिकता की पूछ न रह जायगी, क्योंकि सामाजिक एवं व्याथिक जीवन में: 
समानता ओर सहयोग का सम्बन्ध स्थापित हो जाने के कास्ण एक नये 
भाईचारे का उत्नन्न होना स्वामाविक दे। उसी समय यह संभव हो सकेगा 
कि हिन्दुओं, मुसलमानों और इंसाइयों को अनुभव हो कि अपने लिए. 
न्यायपूर्ण अधिकारों की माँग करने के पूर्व हमें स्वयं दूसरों के प्रति न्‍्यायपूर्ण- 
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होना पड़ेगा; श्रपने अधिकारों पर ज्ञोर देने के साथ दूसरों के श्रधिकारों की 
रक्षा का कर्तव्य मी अपने ऊपर आता दे और यहद्द कि स्वतंत्रता के अधिकार 
के साथ दर्वलों की स्वतंत्रता की रक्षा की ज़िम्मेदारी भी आती है । तत्र 
समानता की ये शर्तें' जनता के दिमाग़ से उतनी दूर न रह जायेगी, जितनी 
दूर आज हैं | तत्र राजनीति में कोई जातिगत प्रमुत्त न रह जायगा | 


जन्न हर आदमी चाहे जीविकोपार्जन के लिए वह जो पेशा इख्तियार 
करे या आध्यात्मिक तुष्टि के लिए वह जो भी घर्म श्रंवीकार करे, सामान्य 
मानवता की सुविधाओं को पाने एवं भोगने के लिए स्वतंत्र होगा, जब 
उसे अपने मन और श्रयनी बुद्धि का विकास करने तथा शान्ति, शक्ति 
एवं सुखपूवक जीवन व्यतीत करने की उचित सुविधाएँ ग्रास्त होंगी तब वह 
अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप समाज की सेवा कर सकेगा | तव स्वधर्म 
के आदर्श का कुछ श्रर्थ होगा | आ्राज तो वैता कुछ भी नहीं है; श्राज तो 
वह निरयंक्र है | आज तो यह स्वधर्म हिंदू-समाज के उस गुणीकरण 
यंत्र की मूठ के रूप में रह गया है जो हज़ारों की संख्या में ढले-ढलाये 
और सर्वथा अयोग्य पंडित, ठाकुर, वनिया और शूद्ध, सेवकों का निर्माण 
करता जा रहा है। जाति-बन्धनों का अन्त हो जाने के बाद समाज एक 
जीवन-प्रद नियंत्रण के रूप में बदल जायगा जो चमारों को रदास, जुलाहों 
को कत्रीर और बनियों को यांघी के रूप में दालने में सचेप्ट होगा। तब 
सामानिक जीवन किरकेवाराना श्रन्ध-विश्वासों में उलका न होकर शक्तिपूर्ण 
समाजवादी तालयों की पूति का जीवन होगा | 


समाजवादी तात्पयो' का अथ्थ होगा एक नई समाज-व्यवस्था का 
निर्माण । वह एक ऐसा समाज होगा जिसमें पुसने मगड़े न होंगे, मुसनी 
अहम्मन्वताएँ न क्षेंगी, पुगने देप एवं कहठताएँ न रह 

चढ स्वप्न ] जायेंगी। वह एक ऐसा उम्राज होगा, जिसमें युरानी 
काल-कोठरियाँ न होंगी, न पुरानी श्र॑खलाएँ होंगी । 

वह कुछ के लिए वन्दीण्दू-ता न होगा । वह सब्रका आश्रय-स्थान होगा; 
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वह देश के कोटि-कीटि जनों को अपने अन्दर स्थान देगा, उन्हें एक 
* नृतन आत्म-सम्मान की भावना से दीक्षित करेंगा और उन्हें जीवन को 
सुन्दर, प्रभावपूर्ण ओर साथक बनाने की नूतन प्रेरणा प्रदान करेगा। 
तव भारत सच्चे अर्थों में आज़ादिस्तान--छतंत्र आदमियों का देशा-- 
होगा । प्रत्येक भास्तीय की एक ही जाति होगी--करमियों की जाति । केवल 
एक ही समाज---श्रमिकों के समाज का अस्तित्व रह जायगा | शासक और 
शासित, मालिक ओर मजूर, कानून-निर्माता और कानून का पालन करने- 
वाले नागरिक सब स्वतंत्र होंगे, और कोटि-कोटि स्वतंत्र जनों के एक शक्तिमान 
एवं स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करेंगे | जत्र भारी वोक्मों से उनकी कमर का 
ऊुकना बन्द हो जायगा तभी उन्हें इसका मौका मिलेगा कि अपना सिर और 
आँखें उठाकर देखें ओर एक दूसरे को साथी, श्रमिक और भाइयों के रूप में 
पहिचानें | तव्॒माईचारे के उस वातावरण में आज के ऐसे अनेक सन्देह 
और भय, जो विभिन्न जातियों में ईर्ष्या-देष ओर फूट फैला रहे हैं, न रह 
सकेंगे | तब सुविधाओं की समानता, सामाजिक मर्यादा की समानता, 
राजनीतिक अधिकारों की समानता समस्त पुराने घावों को भर देगी। उस 
समय स्वथधर्मे का अर्थ हमारा कत्तेव्य होगा और दोनों का अर्थ - 
होगा--राष्ट्रीय कत्तेव्य” | 


समाजवादी आदर्श से अनुप्राण्शित शिक्षा-प्रणाली राष्ट्रीय युग्फन एवं 
ऐकय की क्रिया को द्रुत कर देगी | वह भावों पीढ़ियों को समस्त विभेदकारी 
दीवारों को तोड़ डालने की शिक्षा देगी। वह उंनको 

राष्ट्रीय शिक्षण एकता की संकलन शक्ति से अनुप्राणित करेंगी। वह 
का काये.. उन्हें सामूहिक जीवन बिताने का अर्थ और आनन्द 
चतावेगी | वह विचार के पुराने साँचों को हटकर उनकी जगह नयों का 
निर्माण करेंगी ) वद लड़कों, लड़कियों को पुराने दृषित रीति-रिवाजों के 
अनुसार नहीं, वल्कि समाज के सर्वागीण विकास, राष्ट्र की सवंतोमुखी 
उन्नति के कार्य में अपनी-अपनी शक्ति के अनुगर अधिक से अधिक 
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भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी। कोई नीच जाति में पैद्य होने के कारण 
नहीं, बल्कि सुस्त और काहिल होने के कारण ब्रदिप्कृत होगा | भाईचारे 
के विरुद्ध वर्ताव करना अपराध माना जायगा | उस भाईचारे के समाज में 
अशोक का धार्मिक ऐक्य का स्वर, अकबर का धार्मिक श्रातृत्व का स्वप्त 
पूरा होगा-+उसमें सामूहिक कल्याण, सामूहिक सुरक्षा और सामूद्दिक विकास 
के ज्िए उल्लसित वदन ओर ग्रोखयूर्ण दछृदय वाले श्रादर्मियों का महान्‌ 
वर्ग साथ-साथ काम करेगा | समाजवाद के एक कोके में भारत की कितनी 
ही समस्याएँ छुलम जावेगी । 
परन्‍्ठु, चादे मावस के समाजवादी बिचारों का प्रसार ही या न हो, 
जाति-सम्पन्धी विमेदों को तो नष्ट होना द्वी पड़ेगा । तभी साम्प्रदायिकता का 
समूल विनाश संभव हो सकेगा; उसके पूर्व नहीं । 
चमत्कार भी. बहुत से अदूरदर्शों व्यक्ति सोचते हैं कि जाति-भेद के 
सम्मव है... येग को दूर करने के लिए शायद किसी आश्चर्यजनक 
चमत्कार की ज़रूरत है; परन्तु याद रखना चाहिए फ्रि 
आज से पहले भी ऐसे कई चमसक्रार मानवी शक्तियों हारा हो चुके हैं । 
जिस समय जर्मनी की राजनीति में ह्विं्लर का पदार्पण हुआ, जर्मनी 
युरोप का सत्रसे अधिक जाति-प्रताड़ित देश था। वे सब्र रईस जो अपने 
नाम के पूर्व 'वान! लगाने के अधिकारी थे, मानों हमारे ब्राह्मणों के समान 
थे। सामन्तवर्ग की एक सैनिक उपजाति क्षत्रिय के समान बन गब्रैठी थी; 
सेना के अकसर इसी जाति से बनाये जाते थे | वैश्यों के दो वर्ग थे-.. 
शिक्षित और अशिक्षित | इनमें से केचल शिक्षितवर्ग वाले वैश्य ही श्रपने 
व्यय से एक साल तक सेना में स्वयंसेनिक का काम कर सकते श्रीर 
इस प्रकार सुरक्षित ( रिजियं ) अफत्तर होने का सामाजिक सम्मान 
खरीद सकते थे । शूद्र श्रलग-अ्रलग कई छोटी जातियों में वैंटे हुए 
थे। पोलर्मैन सामाजिक मर्यादा में कारीगर मजूरों से ऊँचा समझा 
जाता था। कारीगर अपने को शरीर-श्रमिकों से ऊँचा समझता था। 
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८(हिस्टैज़नः १ की भावना का जर्मनी में वैसा ही राज्य था जैसा हमारे यहाँ 
छूत की भावना का है। फिर भी नात्सी आन्दोलन ने जाति-प्रथा की गहरी 
जड़ों को निमृत्र कर जर्मनी में अप्रत्याशित ऐक्ब्र स्थापित कर दिया-। क्या 
हिन्दू-मंद्यममा वैसा दी चमत्कार करके नहीं दिखा सहृतो १ अवश्य ही, यदि 
वह मारतांय महिला सम्मेलन (पग्राल इंडिया वीमेंस कान्फ्रेन्स”) से मिलकर 
काम करे तो इन दानों की सम्मिज्ञित शक्ति द्वारा साव॑जनिक और घरेलू जीवन 
से जाति को निर्मल किया जा सकता है और यों असम्प्रदायीकरण की विजय- 
यात्रा का सार्ग चतुर्दिक खोला जा सकता है | इस अमूल्य सहयोग के लिए, 
प्रत्येक प्रान्त में तीन विभाग स्रियों के ज़िम्मे कर देना चाहिए; १. सावजनिक 
स्वास्थ्य, २ स्वायत्त शासन और ३ अथ। इससे राष्ट्रीय सरकार में अत्यन्त 
कुशलता का समावेश होगा और विरोधी-दल की शक्ति घट जावगी | क्योंकि 
सरकार की इन तोन महिल्ा-मंत्रियों को आकर्षक मुस्कान ओर मे मलाहट 
भरो भ्रूमंगिमा का विरोध करने में कौन-सा विरोधी-दल्ल 'समर्थ होगा १ फिर 
इससे. जन-स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन और श्रर्थ-तिमाग के कार्य भी समुचित 
झुय से चलने लगेंगे | 
चादे जो हो, बदि भारत को ५आज्ञादिस्तानः बनना है तो उसे मन 
ओर कर्म से सब जाति-मेदों ओर जाति के साँचों को मिटाना ही पड़ेगा । 
जाति ओर स्वतंत्रता परलर-विरुंंधो हैं। जाति और ऐश्य परतलर-प्रतिकूल 
हैं । भविष्य में भारत को ही नहीं, चल्कि समस्त विश्व को अब से अधिक 
समन्वय श्र सहकार की आवश्यक्रता होगी | जत्न तक हम अपने घर में 
ओर अपने राष्ट्रीय जीवन में समन्वय, सहगठन और सहकार की नहीं 
अउनाते तब्र तक दम अन्तरांट्रीय सहकारिता और सहयोग के लिए कैसे 


६ हिस्टें अनन-प्ामाजिक श्रेष्ठता । इहस्तकी मान्यता है कि प्रत्येक 
घर्ग का साम्राज्िक जीवन में एक स्तर है; उसे अन्य दूसरे वर्गा से दूर 
.रइना होता था । 
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तैयार किये जा सकते हैं ९ जाति-मेद से समन्वव एवं सहगठन कष्य्पद हो 
जाता है। उयांत्र (अ्रपेंडिक्उ”) की भाँति जाति-क्यच॒स्था मी विकास-कम 
की बीती हुई क्षेणी का चिह्न मात्र है जो समाज-शरीर को व्यर्थ व्यथित 
किये हुए है। यदि इसके आप्रेशन के लिए. ढा० जिन्ना, डा० मुंजे और 
ढा० अम्वेडकरं मिलकर संयुक्त प्रयत्न करें तो वह अवश्य ही एक देश-मक्ति 
का कार्य होगा | तत्र साम्परायिकता का जीर्ण उगंत्र शोथ (अप डिसाइटिस) 
ठुरत अच्छा हो जायगा | तब हम लोगों का एक अलब्त सत्प राष्ट्र होगा, 
एक सुध्ढ् श्रौर शक्तिमान राष्ट्र जो किसी मी मोजन को पचा लेगा और 
किसी भी कठिन एवं साहसिक कार्य में प्रवृत्त दो सकेगा | इस चीर-फाढ़ की 
सेवा के लिए. हम उन तीनों डाक््य्यों को प्रसन्नतायूबक पारितोपिक रूप में 
एक-एक जागीर देंगे--इन तीनों डाक़्यरों को जो श्रमी केवल मारत के 
सड़ते हुए शव की ही डाकररी करने में आनन्द ले रहे हैं । 


२, अपेडिक्स->मलुष्य के शरीौर में अँत़ियों में एक ऐपा अचग्व है 
जिप्का शरीर-प्रणाली में कोई उपयोग नहीं रद्द गया है। 


[ ८ ) 
वीरिस्तान + वीर-देश 


किसी उद्देश्य के प्रति अपनी आस्था सिर्फ चीखने-चिल्लाने से नहीं 
प्रकट होती; ठीक अवसर पर उसके प्रति अपनी सहमति प्रकट करना कहीं 
अधिक कारगर सावित होता है । व्िछली वार ,क्रिप्स के आगमन के कुछ 
पहिले, अखिल भारतीय ईसाई कौंसिल के तात्कालिक समापति डा० डी० 
एस० रामचन्धराव ने चचिल (ब्रिटेन के तात्कालिक प्रधान मंत्री ) श्रौर 
क्रिप्स को निम्नाशय का समुद्री तार मेजा था---“ईसाइयों की अखिल 
भारतीय कॉंसिल भारत की आज्ञादी की माँग का समर्थन करती है | कृपया 
सुन्दर एवं उचित व्यवहार करें |? हिन्दू-मद्दासमा ने कहा था--“बिना 
हमारी राय लिये हिन्दुत्तान-सम्पन्धी कोई निर्णय न.किया जाय ।” हिल्दू- 
महासभा ओर ईसाई कॉौंसिल द्वारा मेजे गये समुद्री तारों में व्यक्त मनो- 
भावना के भेद को देखकर सन्तोष मिलता दे ।। 

लगमग इसी समय भरी फजलुलहक और स्व० अल्लाबख्श ने भी 
मारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए अपने वक्तव्य ब्रिटिश अखबारों 
में भेजे थे | राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की देश-भक्तिपूर्ण भावना, इरिजरनों- 
द्वारा पाकिस्तान तथा मुस्लिमलीग की ४० सैकड़ा अधिकार की माँग 
की आलोचना ( डा० अग्वेडकर ने इस माँग को 'शैतानी” कहा है ) 
अल्पसंख्यकों की समस्या को ओर श्रधिक सरल कर देती है। भविष्य 
के लिए यह अच्छा शक्तुन है| यह कग्रेंस के असीम बैर्य की प्रत्यक्ष 
व्यक्षना है | 

लेकिन केवल सुगन्धित फूलों के नाम दोहराने से तो दुर्गन्‍्ध दूर नहीं 
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होती, और न केवल राष्ट्रीय मुसलमानों, ईठाइयों ओर हरिनिनों-दवारा 
राष्ट्रीय माँग का समर्थन करने से ही राजनीतिक 

फूलों के नाम साम्प्रदायिकता मिद्न जाती है। हाँ, इन घोषणाओं 
दोइराने से दुर्गन्ध का महत्व तो है ही। सम्प्रदायबादी नेतात्रों और 
नहीं जाती. समूहों का राष्ट्रीय माँग का समर्थन करना उतना ही 
महत्वपूर्ण है, जितना उस मनुष्य का साहस जो द्विचि- 

किचाती भीड़ में टीका लगवाने को सबसे पहले हाथ बढ़ाता है। पर 
उनका यह कार्य उसी समय प्रभावशाली हो सकता है जब सब दर्शक, 
तथा उन्हीं के सम्प्रदाय वाले भ्रथवा अ्रनुयायी और बहुसंख्यक्र दल के 
लोग मी सम्प्रदायवादिता के विरदध टीका लगवा लें | यदि बहुसंख्यक 
दल वाले लोग साम्परदायिकता के कीयणुओ्नों को छूत के शिकार बने रहें 
तो महामारी बार-बार उमड़े बिना न रहेगी, चादे बादर से उसे उत्तेजना 


नमिले। 
विदेशी स्वार्थों और प्रभुताप्राप्त विदेशी बर्ग से मुक्त भारत में 


भड़का कर पैदा किये जानेवाले रगढ़ों की संख्या स्वमावतः कम दोगी। 
फिर भी जब तक राष्ट्रीय सरकार अपने उदास्तापूर्ण 
यहाँ कम का. व्यवहार से अल्रसंख्यक जातियों का विश्वास नहीं 
सिक्‍का चलता है प्रात कर लेती तव तक भारत के सरुप्पूर्ण वर्गों का 
हादिक एवं पूर्ण समर्थन राष्ट्रीय सरकार के प्राप्त नहीं 
होगा | महायान गांवीवाद, अखंड मंशीवाद, पाक जिन्नावाद, स्वदेशी 
मैजेबाद और कांग्रेस प्रस्ताववाद से साम्प्रदायिक ऐक्य की ओर अधिक 
प्रगति नहीं हो सकती | वह लाउडस्ीकर्रो ( लम्बी-चौड़ी वक्तताओं ) से 
नहीं, उदार एवं विशाल ह्ृदयों-द्वाग ही प्राप्त किया जा सकता है | राज- 
नीतिक सम्बन्धों में लक्ष्य नहीं कर्म का सिक्का चलता है। त्याग करने 
के संकल्प से रहित सद्मावनाएँ उस दावत की तरह हैं, जिसमें खाली पत्तलें 
ही परसी जाती हैं । प्न्‌ 


| 
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अधिकांश कांग्रेसजनों-हारा अल्पसंख्यकों को दी जानेवाली दावत 
खाली पत्तल वाली दावत की तरह है जिसमें “वचने क्रिम दस्िता” वाली 
उक्ति चरिताथ हे ती है | संघटन की दृष्टि से अवश्य ही 

खाली पत्तल कांग्रेस श्रन्तर्साम्प्रदायिक्र, जातियों एज़॑ सम्प्रदायों की' सीमा 
वाल्ली दावतें से परे है | और कांग्रेस के सर्वोच्च नेतागण भी निस्सन्देद 
असाम्प्रदायिक हैं | उनका जीवन, चिन्तन, भावना और 


कार्य साम्प्रदायिक पक्षपात से रक्वित हैं, पर क्या यही बातें उन सब कांग्रेसजनों 


के लिए भी कद्दी जा सकती हैं, जिन्होंने मंत्रि-मण्डलों में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व 
किया १ यदि केवल खद्दर पहनने से ही लोगों के ऊपर जादू हो जाता, के 
राष्ट्रवादी बन जाते और फिर कभी साम्प्रदायिक मावावेश में न आते या किसी 
अज्ञात शक्ति से प्रत्येक गांधी टोपी-घारी गांधीबादी हो जाता तब तो हम बड़े 
सरल विश्वास के साथ भविष्य का सामना कर सकते | पर यदि इसमें कुछ, 


' सन्देह है तब भारत की भावी राष्ट्रीय सरकार को साम्प्रदायिक अविश्वास 


की जड़ों को समझकर उन्हें उखाड़ने में अधिक'सजग रहना पड़ेगा | 
सिफ़ उसके अस्तित्व से इन्क्रार करने से कुछ विशेष लाभ न होगा | 
अल्यतंख्यकों के श्रधिकारों के लिए वैधानिक यंत्र में सुरक्षा के 
नियम बना देने से ही काम न चलेगा । यह ठीक है कि स्वतंत्र भारत का 
विधान प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए स्वतंत्रता; 
राजनीतिपहुदा न्याय और समानता की घोषणा करेगा | परन्तु उसे 
का वास्तविक अर्थ इसके आगे बढ़कर प्रत्येक नागरिक के लिए यह स्थिति 
उतन्न कर देनी होगी कि उचित एवं आवश्यक योग्यता 
होने पर वह बिना जाति, घ॒र्म, लिंग के मेद-माव के सवोच्च पदों को 
प्रात्त कर सकता है | इतना ही नहीं, उसे इसके भी आगे बढ़कर ऐसी 
अवस्था को श्रसंभव बना देना होगा, जिसमें अहुमत-दल चालाकी के साथ 
धविमाजन ओर शासन? की साम्राज्यवादी नीति अंग्रीकार कर अल्पसंख्यकों 


का शोषण करे | इसके लिए विधाननिर्मात्री परिषद में बहुमत-दल को 
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उच्च नेतिकता का प्रमाण देना होगा | इसके लिए उच्चक्रोटि की नीति- 
पहुता आवश्यक होगी | इसे बार बार दोहराने की ज्ञरूस नहीं है कि 
राजनीति-पढ़ता का अर्थ दूससें को मूर्ख बनाना नहीं हे, बल्कि उसका 
सच्चा अमिप्राय दल ओर सम्प्रदाय की सोमा से ऊरर उठकर और 
अतीत की ग़लतियों तथा वर्तमान की कद्ुताओं के परे होकर ईमानदारी 
ओर सच्चाई के साथ सोचने-सममने की शक्ति है। और ईमानदारी तथा 
सच्चाई के साथ विचार करने का थअ्र्थ दे देव की आकर्षक खाई तथा 
अस्पष्टता के मनोर्म गड़ढों से बचकर सप्ट मार्ग का ग्रहण | 
संयुक्त-दली तरकार की अपेक्षा उच्चे अथों मे एक और सहगठित तथा 
एकता की अपेज्ञा अधिक गहरे रूप में सुद्ध मारत हमारे लिए सदा 
वाड्छनीय है | पर आज तो, जत्र संसार में भावी युद्ध 
एक सुदृढ़ भौर के लिए पुनः गुय्बंदी होने लगी है, उसकी और भी 
शक्तिमान राष्ट्र अधिक आवश्यकता है। हमें आज ऐसे राष्ट्र की 
की आवश्यकता आवश्यकता है जो वाद-विवाद के लिए एकन्न होने 
की जगह, एक और सहगठित होकर अपनी स्वतंत्रता 
की रक्षा कर सके, अपनी ल्वतंत्रता प्रात्त कर सके; जिसकी शक्ति उप- 
प्रदेशों की पारत्यरिक ग्रतिदवन्द्विता और फलतः अपने-अपने अधिकारों के 
लिए शोरगुल मचाने में वेंटी हुई न हो | ऐसा जीवन्मव ऐक्च्र पारस्थरिक 
सदाशयता ओर पारस्परिक सम्मान, संयुक्त कार्य और संयुक्त स्वायों से ही 
उलनन होता है। हमें एक विचार-बारा, एक भक्ति और एक विश्वास के 
बन्धन में वैंधकर एक साथ चलना होगा | विचार-चाराश्रों से सम्बन्ध रखने- 
वाली ग़लतफ़इमियाँ और मतभेद कार्य की एकता नहीं उत्पन्न कर सकते | 
हिचकिचाहट, अविश्वास और सन्देह के द्वारा विभिन्न वर्गों क्षे स्वार्थो' का 
सामच्जत्य नहीं स्पादित क्ित्रा जा सकता | कठोर वास्तविकरतावादी #द्दार्डी 





# द्वार्डो--प्रप्तिद्ध झंग्रेज़ी साहित्यकार । 
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की उक्ति यहाँ बहुट काम की सात्रित होगी--“अगर सुन्दर भविष्य 
के लिए सह्दी रास्ते को खोज है तो बुरी से चुरी स्थितियों का पहले से दी 
पूर्ण विचार कर लेना चाहिए [? उदाइस्ण के लिए, यदि राष्ट्रवादी 
( सम्प्रदायवादियों के प्रतिकूल ) राजनीति में सम्प्रदायवाद के बुरे से बुरे 
रूपों का विचार कर लें, उसके आध्िक, धार्मिक, सामाजिक और राज- 
नीतिक भय के लोतों को समझ लें, कछता के क्र छृत्यों में ततद्द पर 
श्राजानेवाली अविवेकपूर्ण भावनाओं की कह्यना कर लें ओर साम्प्रदा- 
ग्रिक द षक्रोण के बने रहने की विभीविका तथा कुफल को जान लें तो 
शायद इससे सभी राष्ट्रवादियों को धर्म तथा दूवरे भेदों के होते हुए भी 
अल्पसंख्यक जातियों को समझने के लिए, तथा उन्हें राष्ट्रीय इर्शधिकोश 
अदण कराने के लिए, देश के भावी निर्माण में उनकी कया देन होगी, 
इसे समझाने तथा राष्ट्रीय विचार-घारा को समीचीनता प्रकट करने के लिए, 
एक प्रत्रल संबटित आन्दोलन करने को प्रेरणा होगी | 
कट॒ट्रों में शायद ही कोई ऐसा पागल कट्टर होगा जो इससे इन्कार 
करे कि अल्यमत वाली जातियों की देन से दमारा राष्ट्रीय जीवन अधिक 
समृद्ध, अधिक उज्ज्वल ओर अ्रधिक प्रभावशाली हो 
क्या इनके बिना सकता है। कया आय उस राष्ट्र्यवस्था की कह्यना 
राष्ट्रीय जीवत कर सकते हैं, जिसके पुलीस विभाग में साहसी और 
संभव है ?  चठुर मुसलमान न हों या जिसका रेल-विभाग विश्वस- 
नीय ऐंग्लो इंडिपनों से रहित हो, या जिसकी फ़ोर्जो 
आर हवाई सेना में निर्मम सख ओर साहसी पारसी न हों, या जिसका 
शिक्षा-विमाग भारतीय ईसाइयों से शुन्य द्वो ! उस राष्ट्रीय सिनेमा जगत्‌ 
की कल्पना कीजिए जिसमें भारतीय इंसाई, मुसलमान, हिन्दू , पारसी और 
एंग्लो-इंडियन कलाकार न हों। ये लोग तो आज भी व्यवहार में न 
केवल इसका प्रदर्शन कर रहे हैं कि लाखों आदमियों के अन्धकारमय 
जीवन में प्रकाश की और आंनन्द की किरण कैसे पहुँचाई जा सकती हें, 
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चल्कि यह भी कि असम्प्रदावीकरण की क्रिया को दे कैसे आगे बढ़ा सकते 
है ? संगीत और कला के जेत्र में मुस्लिम प्रतिभा की माँग सदेव रहेगी । 
साप्राजिक-कला-शीलता में सदैव ऐंग्लोइंडियनों और भारतीय ईसाइयों 
का स्वागत क्रिया जाबगा | परोपऋरपूर्ण कार्गो एवं औद्योगिक साहस के 
लिए सदेव पारसियों की सहावता अपेक्तित दवंगी | और सामाजिक-आशिक 
यंत्र को ठीक तरह से चलाने के लिए हरिजनों श्रौर किसानों तथा 
उन पसीना बद्ाने वालों की सदेव पूछ होगी जिनके दिना क्राम नहीं 
चल सकता | 
इतिहास ने वल्तुस्थिति कुछ ऐसी बना दी हे कि हमें एक दूसरे की 
आवश्यकता है; हम एक दूसरे के पूरक हैं| हम लोग आज हिन्दू भारत! 
“मुसलमान भारत! और ईसाई भारत? के रुप में सोच ही नहीं सकते | 
अगर हम अब भी ऐशा सोचते हं तो वह या तो मूखंतापूर्ण विक्वात है 
या कल्पना की काब्यात्मक उढ़ान है। कट्टर सास्यदायिक्रता के फेले होते 
हुए भी चीसवीं सदी का भारत विभिन्न असाम्पठायिक शक्तियों से प्रबल 
रूप में प्रभावित हो रहा है | इक्कीर्वी सदी का मारत तो हिन्दू , मुसलमान 
ओर ईसाई संकुचित साम्प्रदाविकता से और मो दूर दृदकर एक सहगठित 
राष्ट्रीय जीवन का विकास करेगा | 
इस बात को अच्छी तरइ समक्त लेना चाहिए क्रि जब हम कहते दे 
कि अल्पसंख्यक वर्गों की राष्ट्रीय जीवन के निर्माण में अपनीस्थपरन्ी विशेष 
देन होगी तथा अमम्पदायीकरण एक ऐतिहासिक क्रिया 
दोनों निर्देशों में हे जो एक सम्पदायेतर राष्ट्रीय धट्क का निर्माण करके 
कोई विरोध. रहेगी, तो इन दोनों कथनों में कोई विरोध या परत्तर 
नहीं दे. प्रतिकूलता नहीं है। जिस देन की हम बात करते हैं 
| और जिसकी आशा करते हैं वह एक-दूसरे से श्रलग' 
क्षेत्रों में अपना-अपना मंडा फहराने की देन नहीं है; वह देन है भिन्न 
प्रतिमावाले, विविध वातावरण वाले व्यक्तियों की, जिनमें अपनी सांस्कृतिक 
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एवं नैतिक विशेषताएँ होंगी। इस देन का निणय विभिन्न अल्परंख्यक 
जातियों के रामाजिक-आश्िक अथवा धार्मिक-राजनीतिक विभेद्रों से न 
होगा | जीवन-प्रणाली, विचार-परिपायी तथा निण य वा परख की शर्क्ति से 
उन विशेषताओं का निर्माण होता है, जिनका सम्बन्ध आज हम धार्मिक 
वर्ग-विशेष से जोड़ते हैँ | पर यह आवश्यक नहीं क्रि ये बातें सत्य ही हों ; 
और वे त्रिकाल के लिए सत्य तो दर्गिज़ नहीं हैं। असम्प्रदायीकरण की 
क्रिया से ग़लत धारणाएँ तो बदल जायेगी पर उन विशेष वर्गों की देन 
में कोई अन्तर न आयेगा | वह सब प्रकार के सामाजिक-शआ्रार्थक और 
सजनीतिक-धार्मिक प्रतिबरन्धों का अन्त कर देगा | पर वह किसी व्यक्ति या 
वर्ग को उसकी घामिक परम्परा वा जीवन-मान, सांस्कृतिक प्रवृत्ति या 
जातीय विशेषताओं से रहित न करेगा | प्रतितरन्धों के हट जाने से अधिक 
पारत्यरिक सम्मान का भाव आयेगा | इससे परत्यर अधिक गहरे सहयोग 
की सृष्टि होगी, फलतः एक दूसरे के प्रति आदर माव बढ़ेगा । चाहे जो 
भी देन हो वह राष्ट्रीय रूत्र में अहए की जायगी | जब हमारे वर्ग एक दूसरे 
से अलग, एक दूसरे के लिए. बंद न होकर सबके लिए खुले होंगे तब 
छोटी से छोटी देन का प्रभाव भी दूर तक पड़ेगा | अल्यसंख्यक जातियों 
को इस तथ्य पर ध्यान देना ही चाहिए । 
जस समय भारत आधुनिक युद्धकला के मँत्रर में रिंचा जा रहा है, 
ग्रापसी लड़ाई-कगड़े, विद्वेप, ग़लतफदमियाँ खतरनाक साबित हो सकती 
* . हैं। क्या इन पुराने कर्जों को दूर करने, पुरानी कट 
पुरानी कद्ठताओं ताथ्ों को मिटाने, पुराने गड़ढों को भरने और भारतीय 
को सूत्र जाओ ! जनता के प्रत्येक वर्ग को एक आदर्श, एक समान 
स्वतंत्रता ओर एक समान भविष्य के लिए एकनत्र-करने 
का प्रयत्न नहीं किया जायगा १ क्या अल्पसंख्यक जातियों को एक ध्येय 
का अनुभव करते-के कार्य में सहायता दी गई है १ क्‍या उनको उस 
मविष्य:की म्लकी कराई गई है, जिसका निर्माण स्वतंत्र भारत में दूसरों 
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के साथ मिलकर वे ,करेंगी ? क्या एक खतंत्र राज्य की मयांदा, चुख;. 
उन्नति और मलाई में उनका जो भाग होगा, उसे अनुभव कराने की 
चेष्ठा क्री गई है? इस अनुभूति और साधना में अल्पसंख्यक जातियों 
की रुह्यवता की आवश्यकता आज इसलिए आ पड़ी है कि निर्मय 
परिस्थितियों, मव तथा काँग्रेस द्वारा शिक्षात्मक प्रचार के अभाव ने उन्हें: 
उससे अलग कर रखा है | 
य्रइ समझना चहुर राष्ट्रनीति का अंग है कि क्लिन मनोवैज्ञानिक 
कारणों, श्राथिक्र अवस्थाओं तथा अदम्य , परिस्यितियों के कारण अह्प- 
संख्यक जातियों का ऐसा रुख वन गया है। उन्हीं 
अदम्य चोर-भाव राशष्ट्रवादियों का राष्ट्रीय जीवन के विच्छेद का विरोध 
की भ्रावश्यकतां संगत कहा जा सकता है जो अपनी तरफ़ से असन्तुष्ट 
दलों की एक करने का मरपूर प्रयः्न भी करते हों । 
ऐक्य ओर समन्वय के इस कार्य में ऐसे अनेक वीरों और वीसंगनाओं की' 
आवश्यकता हे जो विरोध से अ्विचल हों, जो निर्मयतापूर्वक दर्वलों के पक्ष 
में खड़े हो सकते हों श्र जो तथ्य एवं वस्तुत्थिति का सामना करने के- 
लिए पूरी तरह तैयार हों | जब राष्ट्रवादी समन्‍्वयकारी वन जायेंगे, दिन्दुस्तान 
वीरित्तान--्वीरस्थान--हों जावगा | तश्व हम शत्रु का साहस से मुकाबला 
कर सकेंगे और अप्रिव कार्यों को भी उसी साहत के साथ पूर्ण करेंगे |. 
तब हम अपने विश्वासों ओर कार्यो की बोपणा में जितने दीर होंगे, अपने 
दोपों को स्वीकार करने में भी उत्तनी ही तसरता दिखायेंगे । किसी एक ही 
जाति पर उतर ग़लतियाँ ओर भूलें लाद देना कोई बहादरी नहीं है । यह 
बढ्बादुरों का रवेया नहों है कि हम सदा छोटों और नित्रलों को ही घीरज 
धरने ओर शान्त र्ने के लिए विवश करें । जब हममें त्वय॑ अपनी. 
कमज़ोरियों को सममने श्रौर महसूस करने का साइस होगा; जब हममें 
यह सोचने-समझने का सादस होगा कि हमारी आवश्यकता और परीक्षाः 
की बड़ियों में हमारे ही कुछ देशवासी हमारे साथ ज्यों नहीं खड़े हुए, . 
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जब हममें नवीन निर्माण करने का साहंस पैदा होगा तभी भारत वीरिस्तान--- 
चीरस्थान--त्रा वीरों का देश बन जायगा | 
उदादरस्णार्थ एंलोइंडियनों को ले लीजिए | आखिर वैसा व्यवहार 
से क्‍यों करते हैं जैसा कर रहे हैं---अलग-अलग रहना, भारत में घर 
समझकर न रहना, बल्कि यों रहना मानो वे इस देश 
एंग्लोइंडियनों में देश-निकाला भोग रहे हैं १ अन्तर्जातीय सम्मिश्रण 
की समस्या मनुष्यों के मनोवैज्ञानिक निर्माण में परस्पर-विरोधी 
... विचित्र वार्तें पैदा कर देता है | -वह उनमें अवौद्धिक 
'विद्वेंप उत्तन्न कर देता है। शिक्षण द्वारा इन परस्पर-विरोधी बातों एवं 
'विद्वेषों में सुधार किया जा सकता है; किन्ठु भारत में जो शिक्षा-प्रणाली 
प्रचलित है उससे उलटे इन विद्देपों को उत्तेजन  मिल्ला है और उनमें 
वृद्धि हुई दे और उसने परस्पर-विरोधी बातों को हटाने की कमी कोई चेश 
नहीं की है | यद्रपि ऐसे वहुतेर ऐंग्लों इंडियन हैं, जिनकी जिह्ाएँ मारतीय 
“भोजन का स्वाद लेती हैं, लेकिन वे कभी अपने मुख से इसे स्वीकार न 
“करेंगे | सुन्दर परिधान दुत्व ( 'फेंसी ड्रेंस वाल” ) में चहुतेरी ऐंग्लोइंडियन 
-बालाएँ सुन्दर चनारसी साड़ी से सुसज्जित हो सम्मिलित होंगी और पारि- 
'तोषिक प्राप्त करेंगी लेकिन वे यह स्वीकार न करेंगी कि उन्हें साड़ी अच्छी 
लगती है। यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी 
रही हैं कि उनके द्वारा इस ग़लत दृष्टिकोण के छुधार में कुछ सहायता 
नहीं मिली है। ज़्यादातर रेलवे ओर कारखानों की त्रस्तियों में वे ओरों 
से पृथक पढ़ गये हैं। भारतीयों में केवल नौकरों, ताँगेवालों, दूधवालों, 
डाकियों और विभिन्न अफ़िसों के वाबुओं? से उनका सम्यक आता है। 
उस श्रेणी के मारतीयों से उनका मिलना-जुलना नहीं होता जो उनका 
-सम्मान प्राप्त कर सकती, उन्हें आलोक दे सकती और उन्हें प्रमावित 
कर सकती है। सामप्राज्यवाद ने उनके विद्वेष का तो खूच्र उपयोग किया, 
व्पसन्तु जातीय मर्यादा में अंग्रेज़ों के साथ उनकी वसात्रणी का स्थान देने से 
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इन्कार किया। इससे वे अपने को श्रपमानित-सा श्रनुभव करते हैं। 
आत्म-सम्मान पर इस चोट की पूर्ति वे अपने को मास्तीयों से ऊँचा 
समभने की चे्टा हरा करना चाहते हैँ। नई श्रौर तरुण पीढ़ी में से 
बहुत कम लोग द्ृदय से अंग्रेज़ों के पत्षगती हैं | पर उनमें से बहुत कम 
, को यह विश्वास है कि उनके अ्रतीत श्रहंकार और जातीय मावना; पहले 
ज़माने की सामाजिक ओर राजनीतिक गलतियों को भारतीयों ने भुला दिया 
है। उनकी स्थिति त्रिशंकु-जैसी है। वे यह निर्णय करने में असमर्थ 
हैं कि राष्ट्रीय भारत के साथ अपने भाग्य को बाँध देना उनके लिए. 
लामदायक होगा या नहीं ? 

भारतीय ईसाइयों में से अधिकांश को तो आशिक कारणों से अपना 
प्रथकरण करना पड़ा। बहुतेरे तो ऐग्लोइंडियन समझा जाना जझुयादा 
ह लाभजनक पते हैं ; दूसरे बहुतों को सरकारी और 
भारतोय इंपता- मिरान की नौकरियों में स्थान मिल जाता है। मतलब 
इयों का सवाल दर अवस्था में 'सोने के तारों' से उनकी राष्ट्रभक्ति का 
गला घोंद दिया जाता है। श्रधिकांश मारतीय इंसाई 

अपने श्रन्नदाताओं--मालिकों--को नाराज़ नहीं कर सकते, इसलिए थे 
ऐसे बिचारों ओर बिश्वासों को अहण कर लेते हैं, जिनसे उनके मालिक? 
खुश हों । जद्ाँ सरकार अपने कर्मचारियों से 'मगवान” सम्रा> की रक्षा करें? 
बाली वफादारी की उम्मीद रखती हैं तहाँ ईसाई धर्म-प्रचार-प्रणली-- 
(मिशनः---ईसाई-धर्म, की भ्रेष्ठता प्रदर्शित करने की ग़लत घुन में अपने 
अधिकांश कर्मचारियों को प्रत्येक भारतीय वच्पु में दोप देखने की बृत्ति 
को उत्तेजना देती है । उनको सिखाबा जाता है कि भारत की सम्पूर्ण 
समस्याश्रों का एक ही हल है--देश को तेज़ी के साथ ईसाई बना लेना | 
आरर्यतमाज की चढ़ी संगीनों--जैती पतिक्रिया से भी इस बुराई का अन्त 
नहीं होता | इससे और ज़्यादा जोश फैलता है और सत्र ईसाइयों में और 
अधिक असन्‍्तोप पैदा होता है | सब्र प्रकार के यृक्ष्म साधनों से भारतीय 
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औसाई-कायकर्ता श्रों को यह सिखाया जाता-है कि ईसाइयों को स्थापित 
सरकार के प्रति पूर्ण वफ़ादार होना चाहिए | इसके समर्थन में पुराने 
धामिंक वचन उद्धत किये जाते हैँ ओर क्रान्तिकारी धारणाओं को ईसाइयत 
के प्रतिकूल करार दिश जाता है | इस तरह उनमें से अधिकांश तो अपने 
-मुखों पर 'सोने की थुधनीः लगाकर जीवन तिताते हैं। पर इनमें से कुछ 
विद्रोही भी निकले | सीज्ञर (सरकार और मिशन) का भक्त वना रदने और 
“उसके आगे कंघे डाल देने की अवस्था में उन्हें जो ऐशोआराम, आशिक 
-निश्चिन्तता, सामाजिक सम्मान ओर प्रतिद्धि प्राप्त होती उन सबका उन्होंने 
“त्थाग किया | अपनी नैतिक उच्चता ओर विचारू्वातंत्य की रक्षा के लिए, 
ही उन्होंने गरगीत्री, अनिश्चिततों ओर कट का जीवन चुना। उनकी 
-संख्या बहुत कम है, पर वे महत्वपूर्ण हैं | यह भी उल्लेखनीय है कि इन 
लोगों को पादरी भ्थद॑कारी', 'दूसरों के साथ निभाने के अयोग्य” आदि: 
“विशेषणों से पुकारते हैं; शायद इसलिए कि. उनमें समझौते के प्रत्ञोभनों 
के खिलाफ़ आत्मा की दृढ़ता के लिए आवश्यक आत्म-प्रतिद्ा और 
“व्यक्तित्व का तेज था। उनमें से सम्पूर्ण भारतीयों द्वारा सम्मानित कुछ नाम 
ये हैं :--माइकेल मघुसूदन दत्त, एस० के० रुद्रा, जे० सी० कुमारपा, 
एस० के० ज्याजं, ज्याज जोज़ेक़, राजकुमारी अमृत कुँआरि और डी० एस० 
“रामचन्द्र राव । उन्होंने अनुभव क्रिया है ओर श्रधिक्रांश ने असंदिग्घ शब्दों 
में घोषणा भी की है कि ईसा का धर्म न्याय, स्त्रतंत्रता और आतुल्व की 
' घोषणा का बम है; वह भूमध्यसागर वा ग्रतलान्त सागर के पार रहनेवाले 
. शोषकों, तानाशाहों और कानून-निर्माताओं की सद्गावता करनेवाला घोषणा- - 
पत्र नहीं है । उन्होंने अपने सहधर्मियों से वद्दी प्राथना की है कि जहाँ 
कहीं भी और जब भी उन्हें सम्राजिक, धामिक, शआ्राथिक, राजनीतिक 
अनीति, जातीय प्रमुत्र या श्रेणी-मेद्‌ दिखाई दें, उनसे लंढ़ना और उनका 
अन्त कर देना उनका धर्म है। अनुमव ओर गंभीर विचार के. पश्चात्‌ 
वे इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि विदेशी पजी का दूर बैठे हुए व्यवस्था करने 
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की रीति ही मिशनसी प्रणाली के दोपों का मूल कारण है। उन्हंंने इस 
प्रणाली में क्रान्तिकारी पसितंन ऋरने और नि॑त्रण भासतांयों के हाय में 
दे देने की ज़ोरार माँग की है। उनकी-इन सब माँगों का उत्तर उन्हें 
चर्च-राज्य से बहिष्क्त किये जाने के रू॒ में प्रात्त हुआ है | यदि भारत स्वतंत्र 
होता तो वे सरकारी 'जी हुजूर! ई छाई, नहीं वल्कि वे द्वी थोड़े से मारतीय ईसाई, 
जिन्होंने अपनी घारणायों अर टिद्धान्तों के ज्िए कष्ट सझ् है, भारतोय चर्च 
के गौर दोते | पर मियनरी नशोन बिना पश्चात्ताय लिये, विना इस पर ध्यान 
दिये चले ही जा रहो है | कया बंद अधिक दिनों तक चञ्ञ सक्रेगी १ 
शर अगर स्वतंत्र भाग्त में मिशनरित्रों करा ईसाई धर्म न ठदर सके 
ते क्या भारत को दोप दिया जा सकता है १ उतत समग्र तो आआवेश में 
पादरियों, उनके विदेशी समथकों श्रोर बहुतेरे मासरतीय 
विभेद के समुद्र में इसाइयों की त्वामाविक प्रतिक्रिया बह होगी कि भारतीय 
अक्ृतज्ञ, कदर और प्रतिदिंसापूर्ण घुणा के प्रचारक हैं । 
पर क्या वह आर सत्य होगा ! जब हम सोचते हू कि क्रिस प्रकार 
शतार्दियों से भारत ने ईसाई-घर्म को आश्रय दिया है, कैसे भारतीयों ने 
जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में विदेशी धर्म-प्रचारकों के अमद्रतापूर्ण ब्यवद्यरों 
को सइन किया है; क्रिस प्रकार अनेकानेक मिरानरियों ने विदेशों में धर्म- 
प्रच्रार के देतु चन्‍्दरा एकत्र करने के लिए मारत की खिल्ली उड़ाई दे और 
उसके सम्बन्ध में गलत प्रचार किया है; कैसे भारत में इसाई-धर्म को 
साम्राज्यवाद के अ्रृत्व ओर साधन रूत में इस्तेमाल किया गया है; ओर 
क्रिस अकार मिसन ने उन विदेशी धर्म-प्रचारकों और राष्ट्रीय इसाइयों का 
उतल्वीड़न ओर दमन किया है, निन्‍्दोंने मास्त के लिए स्वतंत्रता, न्याय श्रीर 
समानता की माँग की; कैसे पजो के विदेशी नियंत्रण ने मारत के पत्येक 
भाग में मासतोव इसाइयों को नीति-श्रट कर दिया है, तब बद्धि स्वतंत्र मारत 
में भारतीय ऐसी बातें पुनः न होने देने के ज्ञिण आवाज्ञ उठायें तो उर्हें 
नलोय कैसे दिया जा सकता दे १ क्या बिदेन और अमेरिका ऐसी ही स्थिति में 
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कुछ दूसरा व्यवह्वर करते १ यह अल्वन्त दुर्भाग्य की बात है कि अपने 
वैदेशिक घमवाद तथा विदेशी मावनाओं से मिशन ने अपने ही किये 
अच्छे कार्यों पर कालिख फेर दी है. ओर भारत में ब्रिग्शि साम्राज्यवाद का 
गुप्त सहायक बन गया है। 

बहरह्ाल-ड्यादातर भारतीय चहुत उदार होते हैं और कृपा के छोटे से 
छोटे कार्यों के प्रति भी कृतशता ग्रक्राश करते हैं; संबध और युद्ध के बीच 
ह मी दार्शनिक वृत्ति धारण करना उनका स्वभाव है| 
ईसाइयों का इसलिए शायद स्वतंत्र भारत के व्यवहार में न्याय के.. 
सविष्य. साथ दया क्री भीआशा रखी जा सकती है ओर इसीलिए 

| शायद मिशनरों आन्दोलन के पापों का बदला भारतीय 

चचे के पुत्रों--इसाइयों--से, तीसरी चोथी पीढ़ी तक, न लिया जाय | पर 
यदि भारतीय चर्च नाम की कोई वस्तु है तो उसके हित में यही अच्छा 
होगा कि वह मिशन के धन ओर मिशनरी संरक्षण के अफीमी--नशे के-- 
वतावरण से बाहर आकर ईसाई-घर्म के शाश्वत तत्वॉ--लछवतंत्रता, न्याय 
और अतृत्व--के पक्षु में स्यष्ट रूप से खड़ा ह्ो। भारतीय ईसाइयों को, 
एक समाज ओर समूह के रूप में अब भी, जन दिन है, अपना रवैया बदल 
कर काम करना चाहिए; रात आयेगी तो फिर कोई कास करना संभव न 
होगा | यह अनुमव करने के लिए ,अब मी थोड़ा समय है कि अवततर- 
वादिता का घर्म ईसाइयों और भारतीयों के लिए अयोग्य है | सत्य ही 

सर्वोच्च धर्म है और अन्त में केवल सत्य की ही विजय होती है। . 

पारतियों ने मारत को दादामाई नोरोज्ी, दिनशावाचा और फीरोज़- 
शाह मेहता का दान किया है | ये तीनों मासतीय राष्ट्रीय महासभा के श्रध्यक्ष 
हुए और तीनों ने भारतीय राष्ट्रीयता का जोरों के साथ 

अवसर-चादिवा ओर स्पष्ट रूप में समर्थन किया | पर आश्चर्य है कि 
नहीं, सत्य दी उनके मतानुयायियों में से बहुत अधिक ने उनकी पुकार 
योग्य घमम है. श्रनसुनी कर दी | दूसरी अल्पसंख्यक जातियों की माँति, 
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जाति रुप में पास्सी धमाज राष्ट्रीय कार्या में माग लेने से घबड़ाता 
रहा है| साध्कृतिक रूप से, फलोइंडियनों के विपरीत, उन्दोंने भारत 
को अपना घर मान, लिया है; गुजराती को अपनी मातृभाषा के रूप 
में अ्ंगीकर किया है>अ्रपने घरेलू और सामाजिक जीवन में वे हिन्दू 
आचार ओर रीति का ही व्यवह्दर करते हैं | कदाचित्‌ पारंसियों की राष्ट्रीय 
भावना की संपु्ति का कारण यह है कि उनमें से बहुतेरे आर्थिक रूप से 
साम्राज्ववादी ढाँचे के अंग बन गये हैं| वे दूसरे वर्गों के पूँजीवादियों की: 
भाँति ईं | अधिकतर पुँजीवांदियों की ही जाति होने के कारण पारसी बड़े 
नामवर दो गये हैं। उनकी उत्तम आर्थिक स्थिति का प्रभाव उनके रदन- 
सदन पर भी पढ़ा है । उनके ओर उनके श्रन्य अधिकांश देशवासियों के 
चीच एक गदरी खाई” पढ़ गई है। उनके श्रन्दर जो विरोधाभास होता है,, 
उसका कारण मी यही है कि यद्यपि सांस्कृतिक रूप से वेभारतीय बन गये ई, 
अपनी विशिष्ट सामाजिक महत्वाकांज्राओं के कारण उन्हें पाश्चात्य ढंग 


अपनाना पढ़ा है । है ५ 
जिन प्रमुख कारणों ने अल्पसंख्यक जातियों के जीवन का बतमान. 


रूप में निर्माण किया है, उनको स्पष्ट रूप से समझ लेने पर हम इस 

निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जिन स्थितियों से उनका 

पारसियों का जीवन शासित है उनमें परिवर्तन कर इम उनके रख 

सवाल ओर ढंग को भी बदल सकते हैं । इससे हम यह भी 

- देख सकते हैं कि वे उद्दानुभूतिपूर्ण व्यवहार दी पात्री ईैं। 

इसके अतिरिक्त यह भी सोचने की वात है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग में 

आजपऐसे श्रनेक जन हैं जो श्रपनी जाति के अतीत के कारनामों से असन्तुषट 

हैं। हो सकता है कि वे स्पष्ट रूप में सामने न आये हों, पर वे अपने हृदय 

गंभीरता के साथ व्गोल रहे हैं | श्रमी वे नेता भले द्वी न हों पर वे श्राज 

भी अस्पष्ट रूप से पुनर्निर्माण के बारे में सोच रहे ई | राष्ट्रवादियों को 

जल्दवाज़ी में उन्हें दूरन हटा देना चाहिए। राष्ट्रीय सहजीवन ओर 
प्र 
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सहगठन के कार्य में उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए। उन्हें राष्ट्रीयता 
और राष्ट्रभक्ति का वास्तविक अर्थ सममने को प्रोत्साहित करना चाहिए । 
उनके द्वारा उनकी जातियों वा वर्गो' को असम्प्रदायीकरण की ओर 
अग्रसर करना होगा | उनके द्वारा ही उनकी जातियों को यह बतलाने 
की ज़रूरत है कि खण्ड या संकुचित रूप में अपने ढितों पर ज़ोर देना 
क्योंकर गलत है | इन्हीं व्यक्तियों-द्वारा हमें उनकी जाति और सम्प्रदाय 
की उन जट्लिताओं और मनोवैज्ञानिक सन्देहों को दूर करना होगा जो 
उनके लिए भी उततने दी दुःखदायी है जितना हमारे लिए, मुसलाहट 
श्र गुस्सा पैदा करनेवाले हैं | 
इन अल्पसंख्यक जातियों का विश्वास प्राप्त करने के लिए. काँग्रेस 
को उस सीमा से आगे जाना होगा जो आवश्यक था अवसरानुकूल 
सममी जाती है | पर आवश्यक या अवसरानुकूल सीमा के बाहर की 
यही श्रतिरक्त शालीनता वा उदारता दे जो हमारे ऋत्यों 
सबझे लिए स्व- एवं व्यवहारों को सुन्दर बनाती है। भारतीय ईसाइयों 
संग्रता और सब की कॉोंसिल के अध्यक्ष का वह अनुरोध जो. उन्होंने 
स्वतंत्रवा के. ब्रिय्श सरकार से भारत के प्रति (उुन्दर व्यवहार 
ल्निपु करने के सम्बन्ध में किया है ओर जो इस अध्याय के 
आरंभ में दिया गया है, उस समय वहुसंख्यक जाति-द्वारा 
अल्पसंख्यक जातियों के प्रति किये जानेवाले ब्यवह्दर के विषय में भी लागू 
होगा जन्न विजयी भारत अपने भविष्य का निर्धास्ण करने लगेगा और जब्न 
तिरंगा झंडा आकाश में सिर उठाये हुए घोषणा करेगा--“सब के लिए 
स्वतंत्रता और सब्र स्वतंत्रता के लिए [? 


[६)॥) 
-बतन--स्वदेश 


पिछुते २४ सालों ते भारत मं एक अजीब 'हँगढ़ी दोड़ी ३४ की होड़ 
लगी है । ब्वंटेन के अतुमतरी राजनीतिक दोमियोपैथ डाकररों ने सिकास्शि 
की कि साम्प्रदाविकेता सेद्दी साम्प्रदायिकता की रोग ई६ 
ढँगदी दौद होगा) लिछ समव साथ्दाविक संत्याओं के दण 
इस औषधि का प्रयोग किया जी रहा मो) कश्मचिंत्‌ 
लगता का ध्यान इयने के लिए. दीकण्शादी ने लैंगढी दीड़ वाली प्रेति- 
योगिता शुरू कर दी । कै७ राष्ट्रीय संस्याओं ने भी उसमें भाग लिया 
विदद्ध, दिशा में जाने के लिए. | साम्प्रदाविकता की भयानक व्याधि के लिए 
खिकित्सा भी कठोर होनी चाहिए. थी | चड। से सममद्ार लोग मई जानते - 
थे। चहुतों ने इसके लिए दी जवान--3 मै साँत--ते आवाज भी उठाई 
वर उनमें सजा जी-जैठा अदम्य संकरत वाला कोई ने था जो कीचड़ उछी- 
लने वालों का एस कर सामना करता और कठोर विकित्ता आरम करने 
के लिए अविचल रूप से लोगों की गालियाँ बर्दाश्त करता । जे धार्मिक 
प्रवृत्ति के थे वे किसी देवी इत्तकषेर के इन्वज्ञीर में थे ; जो समाजवाद की. 


विन 
# प्रशा सें सैनिरे की दण्ड देंने का एक ढंग यद्द था हि उनको एक 
टोग पीछे बाँध दी ज्ञाती थी धीर एक ही टांग से दोद/या जाता धा १ 


श्श्द्व भारव का भाग्य 


ओर भुकते हुए थे वे सब भारतीय बुराइयों की दवा रूसी प्रयोग में ही 
खोजते ये । 
परन्तु किसी में उठकर राष्ट्र के प्रति इस वात की घोषणा करने का 
साहस न दिखाई पड़ा कि भारत प्रत्येक ऐसे भारतीय, नहीं मनुष्य, का घर 
है जोउसकी सीमा में रहता है श्र उसे प्यार-करता है| 
स्पष्ट घोषणा का भारत केवल एक 'स्तान!--स्थान, जगह--नहीं है। यह 
अभाव. सिफ़त हिन्दुस्तान--सिन्धु का देश--या पाकिस्तान-- 
पवित्रों का देश नहीं है । यह इमारा वतन है, मारा 
स्वदेश है, हमारी मातृभूमि है। यंद वह स्थान है, जहाँ - हमारे पूर्वज- रहे, 
जिये-मरे, जहाँ उन्होंने पसीना बढाया, स्वप्त देखा, लड़े और मरे ताकि उनके 
बच्चे स्वतंत्र और सुखी हों | यद्द वह स्थान है जहाँ हमारे पूर्वजों ने अनेक 
शताब्दियों. तक घरती को जोता, उुन्दर वल्त् बुने और सोने-चाँदी के कला- 
पूर्ण अलंकारों का निर्माण किया; प्रेम किया और ग्रेंम के भावावेश में 
गान साये; संगमरमर में ऐसे सौन्दर्य की सष्टि की जो काल और मृत्यु का 
उप्रह्यस करता है; गहन वनों को आत्मा और ब्रह्म की महती. खोज की 
स्मृतियों से पूर्ण किया; अपने संगीत के जादू से अन्धकार में प्रकाश-दीप 
जलाये और सत्यम्र, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ के मरणातीत स्वम देखे | भारत की 
एक-एक कण भूमि हमारे ,लिएं प्यारी है। चप्पे-चप्पे ज्ञ़मीन का अपना 
इतिहास है। प्रत्येक पहाड़ एके सन्‍्तरी है जो किंसी रहस्य, गोपनीय वस्ठ, 
की. रक्षा में, मग्न है। प्रत्येके नदी, अपने कलेजे में कोंई सरुव्रति छिपाये 
हुए है । और यह इतिहास, ये रहस्व ओर ये रुम्ृतियाँ हम सबको मासतीय 
के रुप में, भाई-भाई के रूप में, उन आदमियों कें रूप. में एकत्र किये 
हुए हैं. जिनके अन्दर एक ही खून बह रहा है| जिनका एक ही घेर है, एक 
ही अतीत है, जो एक ही वर्तमान से गुज़र रददे हैं और लिनका मविष्य-- . 
जिनका भाग्य--भी एक ह | कत्र साम्प्रदायिक समूहों को यह ज्ञान होगा कि 
' भारत केवल हमारा देश ही नहीं हैं, वह हमारा घर भी है। 


वत्तन--ल्वदेश श्प्छ 


अन्तर्साग्प्रदाथिक ऐक्य की अपनी-अपनी चिकित्सा में हिन्दू महासभा, 
अ॒स्लिमलीग, गांघीवादी कांग्रेसी, कांग्रेल समाजवादी और साम्राज्यवादी 
सत्र प्रावः एक ही विन्दु--त्यान--पर लड़खढ़ा गये हैं | प्रत्येक ने इस 
समस्या के श्रन्य दीन पहलुओं परध्यानन देकर केवल उसके एक दी पहलू पर 
अपना ध्यान केन्द्रित किया है। महासमा औ्नौर लीग ने सवाल के धामिक 
पहलू पर ही गौर किया है श्रीर घर्मान्घता के साथ हिन्दूराज, या पाऊिस्दान 
की माँग की है। गांधीवादी कांग्रेसियों ने श्रपना ध्यान इस सवाल के राज- 
नीतिक पहलू पर ही केन्द्रीमूत किया है और विधान-समिति द्वारा निर्धारित 
चहुमत-प्रधान शासन पर ज्ञोर दिया है | कांग्रेस समाजवादी और उनके दूर-दूर 
के रिशते के चचेरे-फुफेरं-ममेरे भाइयों ने केवल आर्थिक पहलू पर अपना 
ध्यान केन्द्रित किया और 'वर्गद्दीन समाज? की स्थापना को ही चत्र ग्रेगों की 
दवा बताई है | साम्राज्यवादी इस समत्या के सामाजिक पहलू में ही लिप्त 
रहकर खुश रहे श्रोर उन्होंने विमिन्न सामाजिक धार्मिक घटकों या इकाइयों 
के लिए साम्प्रदाय्रिक निर्णय के रूप में खूब गढउन्दी की | 
साम्प्रदायिक एकता के अनेक भक्त अ्रपनी जड़-विचार-विधि के कारण 
समत्या की सद्दी पकढ़ में श्रसफल रहते हैँ | वे इस समत्या का इलाज श्रन्त- 
साम्प्रदायिक की अ्रपेन्ञा साम्यदाविक्र रूप में करने की 
पुांगी विचार- चेप्टा करते हैं| उनके क्षितिज बहुत संकुचित हो गये 
विधि हैं। उन्होंने प्रतिदन्दी जाति को केवल विनाशकारी 
वियेदी रुप में देखा है । एक कान से उन्होंने विवेक की 
आवाज़ छुनी, पर दूसरा कान वेहूदे साम्प्रदायिक प्रचार से भय्य रहा। 
उन्होंने एक श्रींख तो साम्प्रदायिक एकता के आदर्श पर गढ़ा रखी, पर 
दूसरी श्राख अपने ही साम्मदाविक अधिकारों, त्वार्थों एवं अनिश्चितता पर 
लगाये रददे | अपनी अपनी जाति श्लौर सम्प्रदाय की हित-रक्षा में उनका 
ध्यान वैंद गया | एक ही उछाल में उन्दोंने चत्र ब्राधाश्रों को दूर कर देना 
चाहा | उन्होंने श्रादर्शवादी सहिष्णुता का उपदेश किया पर राजनीति 


श्श्प भारत का भाग्य 


के कठोर प्रत्यज्ञवाद की जलवायु में आदश और सहिष्णुता के पनपने की 
बहुत कम संभावना थी। 
इसकी जगह यदि इसे अनन्‍्तर्साम्रदायिक सहगठन एवं सददजीवन की 
समस्या के रूप में अहण किया जाय--जैसी वस्तुतः वह है--तो सहन- 
शील निष्कियता की जगह इमें एक दूसरे के. मानस से 
सास्मदायिक्ष नेताओं पारस्परिक सन्देइ, छेप एवं ग़लतक़द्मी दूर करने की 
की चालाकी चेष्टा करनी होगी। हमारा विचाराकाश मानवी : 
परलरावलम्बन ओर अनन्‍्तर्क्रि की समस्त राष्ट्रीय: 
दृश्यावली से .पूरित रहता है इसलिए कभी-कभी संघर्ष हो जाना स्वा- 
भाविक है | इम यह मलीमाँति समझ सकते हैं कि छोटी श्रीर गरीत्र जातियों. 
के लिए, यह अन्तर्निर्भरता सहज ही असुविधाजनक हो सकती है क्योंकि 
आवश्यकता. एवं परिस्थिति वश बड़ी एवं समृद्ध जातियों की श्रपेक्षा 
उन्हें दूसरों पर.अधिक निर्भर रहना पढ़ता है। इससे यह निष्कर्ष निक- 
लता है कि छोटी जातियों का धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक. 
जीवन अपेक्षाकृत बढ़ी जातियों की दया पर निर्भर करेगा, और इन बढ़ीः 
जातियों का जीवन सबसे बढ़ी जाति की दया पर निर्भर होगा |. अ्रगर यह 
मामला इसी रूप में रुृने दिया गयातो इसे अल्पसंख्यक जातियों में एक 
अत्वास्थ्यकर लघुता का भाव पैदा होगा जो सन्देह, अविश्वास, असन्तोष, 
दुर्मानना और घुणा के सैकड़ों फोड़ों के रूप में फूट निकलेगा | - साम्पर- 
दायिक नेता, यदि वह व्यवह्रकुशल है और उसे अपनी जाति को 
स्वयंपूर्शंता की योजना पर चलाने के साधन -मी प्राप्त हैं, बहुत जल्द 
लोकप्रियता प्राप्त कंर लेता है। उसके दोनों ह्थः लड़डू हैं | यदि योजना 
सफल होती है तो उसका भय उसे मिलता है, उसका जय-जयकार होता 
है। यदि वह असंफल हुईं तो समस्त दोप प्रतिद्वंद्वी जाति पर डाल दिया 
जाता है। दोनों दलतों में वद विभिन्न सम्प्रदायों को निकट लाने की जगह 
उनके बीच की खाई और गद्दी कर देता है । 


वतन--लदेश ११६ 


इस प्रकार सब्र के विषय में ठामान्च निष्कप निकाल लेना अ्रतिरंजना- 

पूर्ण मालूम हो सकता है, किन्तु वह वार-बार किये जानेवाले परिवर्तनों 
वा संशोचनों से उत्तन्न दृश्िश्रम या ग़लतफ़दमी से 

राष्ट्रीय एकी- समत्या के विश्लेषण को मुक्त रखने के लिए है | यह 
काण की धारा रच है कि उमत्त देश की सभी अल्पसंल्‍्यक जातियों 
में परत्परावलम्बंन से लघुता का भाव नहीं पैदा होता । 

पहले यह बताया जा चुका है कि यद्यपि जातिप्रणाली की अंगतियाँ ही 
सम्पदायों के जन्म और स्थायीकरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हैं, फिर 
भी इनके द्वोते हुए मी, संस्कृति, भाषा, जाति और सम्राज के क्षेत्र में 
राष्ट्रीय एकीकरण की जो घाय वही है उसने अनजाने ही जातिगत प्रति- 
बन्धों को शिथिल कर दिया है | इसलिए यह सत्य है कि साम्प्रदायिक व्यों 
को उपयुक्त परस्तरावलमन के दुष्ट निष्कर्यों से परिचित करने के लिए 
राजनीतिक प्रचार की श्रावश्यक्रता होती है। यह प्रचार शहरों में अधिक 
आछानी से हो सकता है क्योंकि नगरों में गाँवों की श्रपेज्ञा संघणित 
राजनीतिक कार्यों के लिए अ्रधिक गुंजाइश दोतो है। इसीलिए गाँवों की 
अपेत्ा नगरों में दशहरा वा मुहर्रम के अवत्तर पर ऋगढ़ा करा देना 

अधिक सरल द्वोता है | 

मनोविश्लेपए-सम्बन्धी आधुनिक खोजों से पता चलता दे कि लघुता 

की भावना ठमी दूर की जा सकती है जतन्न रोगी में अआत्म- 
विश्वास या क्रियाशील आत्मानुमव जातम्रत हो | यदि यह बात व्यक्तियों 
और वर्गों दोनों के लिए समान रूप से ठीक है, जैसा कि विवेचन और 
दर्शन से मालूम भी होता है,  तत्र हमें अन्तर्ताग्पदायिक्र सामझत्य की 
जखिलि सप्रत्था की एक विश्वचनीय कुंजी प्रात हो जाती है। क्‍या कोई 
ऐसा रात्ता नहीं है जिससे समूहों श्रोर वर्गों को यह श्रात्मविश्वास प्राप्त 
हो ? यह कहकर कि कांग्रेस इस लोक और परलोक के इर आदमी का प्रति- 
निधित्व करती है, उन्हें घार्मिक रूप से अलग छोड़ देने से यदद कार्य नहीं 


£४ भारत का साग्य.. - 


'हो सकता | यह वैधानिक संस्क्ण देने के लचकदार . आश्वासनों से मी 
“नहीं इल किया जा सकता--उन आश्वासनों और वादों से जो उतनी ही 
जल्द भुला दिये जाते हैं जिस शीघ्रता से किये जाते हैं। फरियादी अल्प- 
संख्यक जातियों की कथित शिकायतों को निराघार सिद्ध कर देने ते मी 
यह नहीं हो सकता, और न सारा दोष ब्रिटिश सरकार पर डाल देने से ऐसा 
हो सकता है--फिर चाहे उसका आचरण कितना ही घुणित और तिरस्क- 
“णीय रहा हो | ये चारो प्रयत्न किये जा खुके हैं श्ौर बुरी तरह असफल 
सिद्ध हो चुके हैं। वास्तव में वे असफल ही होने योग्य ये | वे निशाने की 
शोर केन्द्रित ही न थे; उससे दूर थे |. 
कमी-कमी, जैसा कि खुद हमने अपने ही ज़माने में देखा है, किसी 
जाति से लघुता की मावना दूर करने के लिए भयंकर रूप से निष्ठुर साधनों 
ह का आश्रय लेना पढ़ता है | क्रैसर के पतन और १६१४- * 
लघुता की श्८ के युद्ध में जर्मनी की पराजय के पश्चात्‌ जमन 
सावना कौ जाति में जो सच कुछ पंगु कर देने वाली लघुता की 
प्रतिक्रिया. भावना फैल गई थी उससे जर्मनों को मुक्त करने के _ 
लिए नात्सियों को “जाति प्रभुत्व” की गाथा गढ़नी पढ़ी, 
अमानुषिक कऋरताश्रों के कृत्य करने पड़े और घुणा तथा प्रतिहिंस की एक 
अन्धकट्रतापूर्ण विचार-घारा का प्रचार करना पढ़ा | सोमाग्य-वश अभी 
मारे पास इतना समय है कि ऐसे हिंखापूर्ण उपायों का श्राश्रय लिये बिना 
ही समस्या को इल करने का प्रयत्न करें | किन्तु यदि अ्त्च॒ भी भय की 
इस व्याधि को चढ़ने से रोकने के लिए कुछ प्रयत्न न किया गया तो 
कदाचित्‌ हमारे देश की अल्पसंख्यक जातियों को भी नैराश्यपूर्ण परिस्थि- 
तियों से ऊत्रकर जान पर खेलने के साधनों का रुद्दारा लेना पढ़े | उस 
समय किसी अल्पसंख्यक जाति को दोष देना वैसा दी होगा - जैसा उस 
मकान के वर्षा में गिरने का दोष मकान पर लादने में होता है जिसे 
इमने समय रहते ठीक न कराया, जिसकी दरारों और छिद्रों की ओर हमने 
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समय पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी मरम्मत हमने वक्त रहते नहीं कराई 
और यों उसे गिरने से नहीं रोका | एक जी मकान, निसकी कोई देख- 
रेख या परवा न की जाय, घराशायी द्वोगा ही | अगर अल्पतंख्यक जातियों 
का प्रश्न इल करने की इमने पूरी कोशिश नहीं की तो वे निराश होकर 
अमादपूर्ण साधनों का सहारा लेंगी दी | श्राइए, हम समय रहते सावघान 
हो जाये। 
यदि हम वास्तव में साम्प्रदाविक्त समत्या को इल करना चाहते हैं तो 
हमें एक व्यवस्थित और क्रमतद्ध कार्यक्रम को साइसपूर्वक कार्यान्वित करने 
में लग जाना चाहिए। इमारी राष्ट्रीय संत्पाश्रों पर ही 
त्रिविध साधन ऐसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी है। यह 
ः कार्या एक ही विचार श्रौर लक्ष्य से प्रेरित होना चाहिए, 
श्र वह लक्ष्य यह है क्लि पिछले वारह या अधिक शताब्दियों से साम्प- 
दायिक एवं जातीय गुग्फन और ऐक्य की जो ऐतविद्वयसिक-धारा चली श्रा 
रही है उसके मार्ग को और प्रशस्त कर दें | मोटे तौर पर उसके तीन श्र॑ंग 
होंगे ; तैयारी, सम्मिलन ओर रक्तण | 
तैयारी वाले पहलू में सत्र प्रकार की खोज और शिक्षा का कार्य 
शामिल है। मान्य ब्रीदिक ईमानदारी रखने वाले ऐसे विख्यात विद्ानों 
को, जो दलगत पक्तपा्तों, विद्वेपों से परे हों, अपने-प्पने 
तैयारी. क्षेत्र वा विषय में जातीय मिश्रण, घार्मिक समन्वय, 
भाषागत सहयोग, सांस्क्ृतिक सामझस्व श्रौर सबके ऊपर 
आर्थिक परमरावलम्बन-सम्बन्धी प्रश्नों पर वित्तत खोज करने के कार्य 
में लगाना चाहिए। प्रत्येक प्रान्त में वतमान श्रन्तर्साग्प्रदायिक्र सम्न्धों 
सामाजिक शआादान-पदान श्रोर सामानिक-श्रार्थिक श्रत्तक्रियाओं के सम्बन्ध 
में ठीक-ठीक जानकारी और ऑकड़े उपस्थित करने के लिए इस प्रकार 
के अनुमवी और विश्वतनोय विद्वानों को नियुक्त क्रिया जाना चाहिए | 
विशाल श्रामीण ज्षेत्रों के उम्रन्ध में खास तौर से इस प्रकार की जाँच 
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होनी चाहिए क्योंकि उनमें अभी साम्प्रदायिकता का विषर बहुत अधिक नहीं: 
फैला है । साम्प्रदायिक संघर्ष के उदुमव और विकास, उसके मूल कारणों 
एवं वास्तविक संरक्षकों के सम्बन्ध में विस्तृत निष्पक्ष अध्ययन के लिए. 
विशेषज्ञ इतिहासकारों की एक छोटी समिति, जिसमें सत्र वर्गों के प्रतिनिधि 
हों, ब्रैठानी चाहिए। यदि इस काय के लिए उपयुक्त विद्वान सत्री-पुरुषों 
को पर्याप्त संख्या में प्राप्त और नियुक्त क्रिया जा सके और इसके लिए 
आवश्यक आश्रिक सुविधाएं भी उपलब्ध हों तो इस प्रारंभिक छानवीन में 
. बहुत ज़्यादा समय न लगेगा | 
इसके द्वारा हमारे पास एक अमूल्य ओर आश्चर्यजनक रूप से 
विश्वासप्रद सामग्री का ढेर लग जायगा जिसे केवल जनता - तक पहुँचाने 
का काय ही वाकी रह जायगा | साप्ताहिक वाज़ारों, मेलों तथा विशेष रूप 
से छुलाई गई समाओं में इस सामग्री के अनुसार जानकारी का प्रसार 
किया जा सकता .है। ऐसा नगरों और ग्रामों दोनों में हो सकता है। 
सामूहिक शिक्षण के लिए प्रमावपूर्ण ढण पर जादई लालटेनों ( मैजिक 
लैंट्न ) और सिनेमा फिल्मों का उंपयोग किया जा सकता है। जे। सादर 
हैं उनके लिए देश की प्रत्येक भाषा में मनोरंजक विवरण और पुस्तिकाएँ 
तैयार कराई जा सकती हैं| स्थानीय परिस्थितियों ओर आवश्यकताश्रों के 
अनसार इस सामग्री के वितरंण और प्रसार की अनेक विधियाँ सुकाई जा 
सकती हैं | लेखक गंण इस सांमग्री का उपयोग कद्मानियाँ और कविताएँ 
लिखने में कर सकते हैं। इसी प्रकार चित्रकार और कलोकार चित्रों, 
पोस्टरों तथा डिज़ाइनों में' इसका उपयोग कर सकते हैं| समय पाकर 
श्रंन्तेसाग्प्रदायिक सामझ्जस्य और सदमावना व्यक्त करनेवाले संगीत और 
गाथाओं का मी उदुमव एवं. विकास होगा ; गीत और कहानियाँ बनेंगी । 
' ऐसी ही शान की बाढ़ विद्वेप, सन्देह और भय को घो बहायेगी | वह 
ऐसी अनेक दीवारों को मिर देगी जो अविवेक-बश मनष्य से मनध्य को 
अलग किये हुए हैं । वह करोड़ों को मानवीय सम्बन्धों को एक नये और 
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अधिक सत्य प्रकाश में देखने का ग्रवसर देगी और इस बात को समसने 
पर बाध्य करेगी कि अनैक्य--फूट--अ्रप्राकृतिक, निरर्थक और आत्म- 
विनाशक है। वह क्रान्तिकारी भावों से मरे मनुष्यों के हृदय में उनके- 
विचारों को और पुष्ट कर देगी और जो लोग अ्त्र मी मारंमिक उम्रंवादिता 
और अस्पष्ट कट्टरता के चीच मूल रहे हैँ उनमें ऋान्तिकारी मनोस्वना को 
' जन्म देगी | वह असंख्य युवकों के लिए श्रन्तर्जातीय एवं अन्तर्साग्प्रदायिक 
-आतुत्व॒ का मार्ग साफ़ करेगी और प्रगति में रोड़े अय्काने: वालों के रास्ते 
में प्रचल रुकावट तथा बाधाएँ खड़ी कर देगी। यह दक़ियानूसी आ्ेपों: 
की धार--तीव्रता--कुन्द कर देगी ओर विवग्नकारियों द्वारा प्रचारित 
गाथाओं को फलने-फूजले का अवसर न देगी । 
कार्यक्रम के सम्मिलन वाले पहलू के अन्तर्गत वे सभी काय 
'आवेंगे जो सभी सम्प्रदायों तथा जातियों के आदमियों--विशेषतः हिन्दुओं 
और मुसलमानों--को सुचिन्तित योजनाश्रों को-एक 
सस्मिज्तन साथ मिलकर करले का मौका देंगे | इन योजनाओं को” 
| निर्शरित करने में काफ़ी सावधानी से काम लेना पड़ेगा 
ताकि वे उनमें भाग लेने वाले सभो आआदमियों के लिए. लामदायक 
हों। उदाइरणाथ सामूहिक या सहकारी कृषि, कताई-बुनाई, मधुमदखी- 
पालन, मछली का घन्धा इत्यादि ऐसे अनेक काम हैं जो एक साथ काम 
करने और अपने श्रम का फल एक साथ चखने के लिए ग्रतिनिधिः 
अन्तर्साम्प्रदायिक वर्गों को उपयुक्त अवसर प्रदान करते.हैं। अन्य चहुतेरे 
दलों को सहायक ग्रामीण घन्चे इस काम के लिए आकर्षक सिद्ध होंगे।' 
मिस्-मिन्न क्षेत्रों के लिए. मित्र-मिन्न उद्योग उपयुक्त दोंगे। किसी ज्षेत्र या 
वर्ग पर कोई योजना ऊपर से लादी नहीं जायगी। ये योजनाएँ ऐसी हों' 
कि जिनके लिए बनाई जायें उन्हें आकर्मित करें और उन्हें लामदाबक 
ओर कल्याणकर प्रतीत हों ; वे ऐसी न हों कि उन पर एक जो र-सी .केवलः 
दिखावे के लिए हों | यदि ऐशी ही चीज़ों का उतादन हो जिनकी आम त्तौरः 
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“से माँग है तो ये वस्तुएं खरे सिक्के के बराबर दी होंगी। इस तरह धन का अधिक 
“से अधिक वितरण संभव होगा और सहकारी श्रमिकों में धन का वितरण जितना 
-ही अच्छा ओर अधिक होगा उतना ही कार्यक्रम श्रधिक सफल समझ्का जायगा | 
“एकता की सुविधाओं पर प्रवचन करने के प्रलोमन को सख्ती के 
साथ बन्द कर देना चाहिए। सहयोगियों को स्वयं एकता के लाम का 
अनुभव करने देना चाहिए । सहकारी उद्योगों का उन 
अवचन के ज्लोस लोगों पर एक अजात प्रभाव पड़ेगा जो उसमें साथ- 
का संवरण साथ काम करेंगे और भाग लेंगे ; वे एक श्रातृत्व के 
बन्धन में वध जायेंगे | तब वे अनुभव करना आरंभ 
रंगे कि.जाति और सम्प्रदाय के वन्चन उनकी समृद्धि में बाधक होते 
हैं | तब्र वे ठोस रूप में सीरखेगे ओर अनुमव करेंगे कि व्यक्ति और वर्ग 
दोनों के लिए पारस्परिक सहयोग ही सुरक्षितता और निश्चिन्ततां का 
सर्वोत्तम साधन है | एक पेशे या उद्योग में साथ-साथ काम करने वालों 
“को एक ही बस्ती में रहने के लिए. प्रोत्साहित करना चाहिए,। यदि भारत 
के प्रत्येक गाँव में एक-एक ऐसी बस्ती चसाई जाय तो समस्त देश में 
- लगभग सात लाख ऐछठी वबस्तियाँ हो जायेगी जिनमें मिन्न-मित्न संम्प्रदायों 
- और जातियों के लोग साथ-साथ रहेंगे श्रीर श्रपने देनिक जीवन तथा 
कार्यक्रम-द्वारा असम्परदायीकरण के सन्देश का प्रसार करंगे। ऐसे ढेर के 
:छेर असंदिग्ध गवादों के सामने ( क्योंकि उस समय दर बस्ती एक संजीव 
-गवाइ होगी ) विघय्नकारियों का प्रचार उन्हीं के गले में अ्क कर. उनके 
'लिंए, दस घोटनें वाला सिद्ध होगा । 
ज्ञान को पहला अंग ( तैयारी ), इन असंख्य प्रयोगशालाओं की 
स्थापना के बग़ेर, जिनमें लोग सहयोगी कार्य एवं प्रयोग द्वाय प्रचारित 
एवं प्राप्त ज्ञान के वास्तविक फल की परीक्षा कर सकें, 
घ्ृथ्वी से स्वर्ग व्यथ ही होगा | इस संम्मिलन वा सहयोग को सफल 
तक की सीढ़ी बनाने के लिए कुछ भी न उठा रखना चाहिए--+कोई 
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भी त्याग और वलिदान इस काम के लिए कम है। देमने ऐसी” 
श्राख्यायिकाएँ बहुत छुनी हैं कि खर्ग से एथ्वी पर एक सीढ़ी 
लटकाई जायगी निससे उतर कर देवदूत प्रथ्वी पर आयेंगे और मानव” 
जाति का उद्धार करेंगें। किन्तु मनुष्य जाति को आज तक लूट, शोपण, 
ऊँच नीच मेद माव, मतलब विडस॒ना और प्रवश्चना का ही अ्रनुभव हुआ 
है। अन्च समय थआ्रा गया है कि देशमक्त गण मिल कर पृथ्वी से स्वर्ग 
तक ऐसी सीढ़ी लगाये” ताकि मारत के चालीस करोढ़ जन इस सीढ़ी 
के रद्वारे स्वर्ग तक पहुँच सकें--उस स्वर्ग तक जो मय, श्रश्ञान, अनीति 
शऔर हिंसा के परे है | 
रक्षणु वाले पहलू के अन्तगव अनिवार्य नेतिक सेवा और प्रमाव- 
क्षेत्नों का विस्तार आता है|. जैसे जेते खुजात्मनाक ऐक्य की इन व्त्तियों 
में बसने वालों की यह निष्ठा बह होती जायगी कि 
रक्षण अ्न्योन्याश्रव॒ वा परत्परावलम्बन का अर्थ वेबसी की 
निर्भरता नहीं है वल्कि बराबर वालों के बीच का सह- 
कारी आदान-प्रदान है त्यों-त्यों उस भव के स्थान पर जिसके कारण अल्य- 
संख्यक जातियां श्रमी तक अ्विश्वास-पूर्ण चनी रही ईै, एक नूतन आत्म- 
विश्वास की प्रतिष्ठा होती जावगी। आत्मविश्वास के पनपने और 
विकसित होने से सहकारी जीवन का मानदरढ ऊँचा होगा। तब साम्प्र- 
दायिकता की पतनशील और उल्टी प्रवृत्तियों के विदद्ध इन चस्तियों में 
बसनेवालों की मियात्मक और नेतिक सदहयवता प्राप्त करने में कोई कठिनाई 
न होगी । यदि ऐसी प्रत्येक वस्ती में दस कुटडम्ब (ल्ली-पुरुष) भी हुए. तो 
केवल गआ्मीण भ्रारत से उत्तर लाख पुदुषों श्रोर उचचर लाख च्ियों की 
विशाल सेना खड़ी हो जायगी | यदि इस प्रकार विभिन्न जातियों के एक 
करोड़ चालीत लाख ऐसे स्त्री-पुरुष तैयार होगये जिनकी निष्ठा हो कि साम्प- 
दायिक और जातिगत दीवारों का तोड़ना आवश्यक है, निनके पास _सद्दी 
जानकारी हो और निनको सचेतन सहयोग का निजी अनुभव हो तो वे 
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आमीण भारत में एक तूफ़ान खढ़ा कर देंगे और उसके समस्त वातावरण. 
. “पर असाम्पदायिक भावनाएँ छा जाँयगी | जन-समूह की शक्ति को अब हम 
तक जान नहीं पाये हैं; उसे हमेशा हमने कम मद्धत्व दिया है। किन्ठु आज 
जनता को ही देश के उद्धार-कार्य में सबसे महत्वपूर्ण अभिनय करना है | 
वही है जो भारत को विदेशी शोषकों की विनाश नीति से बचा सकती है। 
यदि एक चार ग्रामीण क्षेत्रों की जाग्रत जनता सुजनात्मक ऐक्य के 
सिद्धान्त को स्वीकार कर ले, किसी काल्‍्यनिक रजतवर्ण आदर्शवाद के लिए - 
' नहीं वरं ठोस पारस्परिक लाभ के लिए, तो नागारिकि 
वअप्िक जनता का श्रमिक वर्ग, को भी चदलकर समानधर्मा बनाने में उसे 
साय कठिनाई न होगी | श्रमिक. आन्दोलन शक्तिमान्न होता 
| जा रहा है | वस्तुतः उसके विकास और वृद्धि की गति 
इतनी तेक्ष है कि जो लोग अपने आराम-आसाइश ओर मुनाफे कीवर्तमान 
'स्थिति कायम रखना चाहते हैं, घत्रड़ा रहे हैं| इड़तालों के रूप में श्रमिक 
जागरण की क्रिया उग्र होती जा रही है | हर जगह उद्योगपतियों द्वारा . 
उसकी शक्तिस्वीकार की जा रही है | इस अभूतपूर्व. सफलता का कारण 
अमिकों की ठोस एकता है | ऐसे प्रमाण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं जिनके . 
आधार पर यह कह्य जा सकता है कि ट्रेड यूनियन वा मज़दूर संघों की सद- 
स्थतां अन्तंसाम्पिदायिक है | हड़तालें प्रायः अ्न्तसम्प्रिदायिक आधार पर 
दी होती हैं | और समी सम्प्रदायों के मज़दूंर उनमें मांग लेते हैं। आशिक 
शक्तियाँ जातियों एव सम्प्रदायों के प्राचीन ढांचों को तोढ़ती जा रही हैं। 
जीवन के लिए अनिवाय वस्तुओं के अभाव के अनुमब से भी लोगों में 
ईनेंक<ता आ रही है--क्योंकि सत्र को एक प्रकार का कष्ट मोगना पड़ रहा ' 
है। खाद्य संकट ओर कंट्रोल की दकानें भी कृत्रिम वाड़ों को ध्वंस करती जा . 
रही हैं। युद्धकाल में भी इमने अनुमव कर लिया है कि गोलियाँ ओर - 
बम सम्प्रदाय पूछुंकर द्वानि नहीं पहुँचाते। बंगाल तथा देश के श्रन्य : 
भागों में दुष्काल के बीच मृत्यु का जो तांइव हमने देखा है उससे भी 
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यही शिक्षा मिलो है कि ये घटनाएँ इर जाति, इर सम्पादाय और हर आन्त- 
के जीवन को समान रूप से प्रभावित करती हं-और इनके द्वारा प्रकृति 
समूण विभेदकारी दीवारों को ध्वंस करतीरहती है| अ्रत्र निरक्षर श्रमिकों ने मी 
यह देखना शुरू कर दिया है कि महासारियाँ और हवाई हमले, अकाल" 
और वादे किसी सम्प्रदाय या जाति का पद्चगात नहीं करतीं; वे समत्त मेदों के 
प्रति निष्ठुर उदासीनता प्रदर्शित करती हुई सर्वत्र मृत्यु ओर विनाश का 
राज्य फैला देती हैं। मजदूरों और किसानों, आमीण और नागरिक जन- 
समूहों ने श्रकल्यनीय तेज्जी के साथ यह अनुमव करना आरंभ कर दिया 
है कि किसी समय महत्वपूर्ण सममे जाने वाले समस्त, मेदों का तिरस्कार 
कर एक सामान्य अचृट, एक सामान्य भाग्य सब की प्रतीक्षा कर रहा 
है| संयुक्त मो के लिए उन्हें संबटित करना उससे कहीं अधिक सरल 
है जितना बहुत से लोग समझते है । 

नागरिक और ग्रामीय श्रमिक जनता की संयुक्त शक्ति प्रत्येक बाघा 
को दूर कर देगी । वह जो चाददेगी वह्दी प्रात कर सकेगी | उचित एवं उप- 
युक्त नेतृत्व मिलने पर वह साम््रदायिक संघर्प और विद्वेष का तुरन्त अन्त 
कर सकती है; वह धीरे-धीरे साम्प्रदायिक संस्थाओ्रों का विवटन कार्य छिद्ध 
कर सकती है और फलतः जातियों एवं सम्प्रदा्यों का नाश कर सकती है। 
ग्रामीण वा नाग्रारिक सर्वह्दारा श्रमिक जन समूह को जाति प्रणाली वा 
साम्मदायिकता से कुछ लाभ नहीं है। स्वहारा दृष्टिकोण में इतनी 
यथार्य॑वादिता है कि वह देख सके कि बाड़े ओर बाघाएँ जितनी कम होंगी 
अधिक स्वतंत्र और पूर्णतर जीवन के मौके उतने ही श्रधिक होंगे | यह 
जान लेने पर जनसमूद असग्रदायीकारण के लिए मीपण से भीषण 
संग्राम करने से मुँह न मोड़ेगा । जत्र तक हमारा वैज्ञनिक श्रीर नागरिक- 
विक्लस उस विन्दु तक नहीं पहुँच जाता कि धर्म एक सवंथा निजी प्रश्न 
बन जाय धार्मिक संस्थाओं को छेढ़ना नहीं चाहिये | सिफ इतना ही 
होंना चाहिये कि ये धार्मिक समाज वा संध्याएं लोगों पर सामाजिक तिल- 
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गाव, आर्थिक असमानताएँ तथा राजनीतिक प्रथकस्ण न लाद सकें। 
मन्दिरों और गिरजों के घंटे प्रार्थना के समय उसी तरह बजते रहें; प्रति 
दिन उंषाकाल में मोश्रज्जिन की आवाज़ उसी प्रकार दिन के आगमन की 
सूचना देती रहे; प्रत्येक रविवार को मुरुद्वारों में उसी प्रकार उत्सव मनाये. 
जि रहें । किन्तु हिन्दू, मुसलमान, ईसाई श्नौर सिख जीवन में इस प्रकार 
विभक्त न होंगे | अपनी जीविका के उपाजन में, सुन्दर जीवन की खोज में. 
व्यक्तिगत और राष्ट्रीय प्रगति के प्रयत्न में, आनन्द और मुक्ति की साधना में" 
वे एक और अ्रविभाज्य होंगे, उनकी भक्ति एक और अविभाज्य मातृसूमि 
- के प्रति एक और अखण्ड होगी। हि 
केवल शब्दों से वाड़े' और रुकावर्ट नहीं तोड़ी जासकतीं; वह कार्य हैं 
जिससे सब विमेद दूर देते हैं | शब्द एकता नहीं कर सकते; कार्य के लिए. 
मनुष्य एक दोते हैं| उन्हें किसी योग्य लक्ष्य के लिए, 
केवल शब्द लड़ने का अवसर दीक़िए; वे कन्‍्धे से कनन्‍्धा लगाकर, 
बेकार हैं. एक होकर लडेंगे ओर जिन बन्धनों तथा विमेदों ने 
उनको अलग कर रखा था उनकी कोई परवा न 
करंगे। प्रसिद्ध साहित्यकार श्री कन्‍्हैयालाल माणिकलाल मुशी ने 
अपने “अखंड हिन्दुस्तान? में काठियावाड़ के एक मुसलमान वीर ईसा 
का मर्मस्पर्शों विवरण दिया है । एक जाट ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर 
लिया था | उसकी सुन्दरी कन्या पर सिन्ध का सुमरा आसक्त हो गया | इसके. 
लिए, छुमरा और मुसलमानों में संघर्ष हुआ | एक इज्ञार से अधिक मुसल-. 
: मान मारे गये। मुसलमानों ने परमार राजपूर्तों से सहायता माँगी और 
पाई | युद्ध के वाद युद्ध होते रहे ओर एक मुस्लिम कुमारी की आबरू की- 
रक्षा के लिए सैकड़ों हिन्दू परमारों ने मुसलमान जाटों के साथ ग्राणोसत्ग 
किये | मांडव की पहाड़ी पर दो वीर सांघातिक चोट से आस-पास पड़े हुए 
ये । इनमें एक ईसा नामक मुसलमान वीर था और दूसरा उसका हिन्दू 
सहयोगी ओर वन्धु | जब ईसा का दम निकल रहा था तो उसने देखा कि- 
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उसके शरीर से खून निकल कर इस हिन्दू साथी के शरीर से निकल रहे 
खून की ओर बहा जा रह्दा है। दोनों के खून मिलने में थोड़ी ही कसर 
थी । ईसा ने सोचा, मेरे मित्र ने मेरे लिए जान दी है, तब मेरा यह धर्म 
नहीं कि मरते समय उसके रक्त को अपना रक्त मिलाकर श्रशुद करूँ। 
ईसा ने प्रचलित परम्परा के प्रकाश में ऐसा सोचा। उसने बढ़ी मुश्किल 
से हाथ फेलाया श्रीर अपने बदते हुए खून के पास रेत की बाढ़ बना दी 
निसस्े उसका खून उसके मित्र के खून की ओर जाने और उसे अशुद्ध 
करने से रुक जाव। परमार ने उसकी सदमावना आर वफादारी का बढ़ 
अत्तिम दृश्य देखा | उसका हृदय द्रवित हो गया | अपने मुसलमान मित्र 
से विछुड़ना उसे असह्य और अकल्वनीय जान पढ़ा | उखड़ती हुई साँतों 
को रोककर उसने अनुरोध क्रिया--/ईसा ! बाड़ दृटा, दं। ! इमारे खून 
मिलने दो | इस मृत्यु की वेला में तो हम में त्रिद्टोह न हो |” 


यही भारत है | यही भारत है जिसे कोई भारतीय विभक्त औ्रौर खण्डित 
न होने देगा | हिन्दू और मुसलमान गुंडों के दंगे तो एक कृत्रिम ओर 
निरथंक कृत्य है । हजारों ईसा और उनके इिन्दू बन्छुओं ' 
एकता का घह के छद॒वों में पारस्परिक मेत्री, पारस्परिक सम्मान ओर 
द्श्य ! परस्परोन्मुख प्रेरणाएँ विद्यमान हैं। एक बार जनता 
को उत्साहित होने दो, एक बार उनको साध-साथ यस्न 
“रने, पसीना बहाने का अवसर दो, तत्र हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, एंग्ली- 
इंडियन, पा(सी, सिख और हसर्जिन उच मिल जायँगे और एक सुदृह तथा 
अजेय सैन्च दल की माँ गाते हुए युद्ध-यात्रा करेंगे :-- 
- प्ञठ म्रषाावं8 078 चर [0 8९०५8 [88, (0 607 770[887 ! 
पए० छज़॑रछ पाते हपट20फ7:, टीश्ाश्ं छाते घरा७ / 
पृष0० [४8६ ध76७ छ8 [0 टां59ए8 [6 प्रठ्नांप्रश्आतद 007:79889 
मीपपे वर्"णा। 9 एणीचक०ए४ छत ए्रछ तंतथ्रग्राणत वपा 
(278 फ्रै९०ों 078 छ७ ६0 0076 [029, (2 007 )्रा०00७:, 
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(07988 पम्मारए69, ;7कए99]9 86णो, 
छ0ण्मते 79ए 076 79०08, ०४७ 5 0०70७ ठे87०08695, 
पृठप्रछात8 6 पाल्णा वीरसप्र०ए--००४४०९व व्ण्वों [” 
[ ओ हमारी माँ | हम दो हाथ हैं, ठुम्दारी सेवा के लिए, 
प्रयास और सहायता, थ्रारबक्षा और एका के लिए | 
हम दो पाँव हैं,--ढलते श्रन्धकार को कायने के लिए, 
और प्रभात के प्रकाश का मार्ग प्राप्त करने के लिए । 
ओ हमारी माँ | तुम्हें मक्ति और पूजा करने के लिए हम एक हृदय हैं 
“-एक श्रविभक्त, अविच्छेद्य आत्मा, 
महान देव --अ्रभिग्रेत ध्येय की ओर 
एक आशा, एक अमभिप्राय, एक भक्ति से बँघी |” ] 
फिर कौन भारत को उस चिखांछित स्वाधीनता, एकता और शक्ति 
के ईश्वर-प्रेरिति अधिकार से विमुख कर सकता है १ तन हम भारतीय 
चालीस करोड़ आदमियों की पृथ्वी को कम्पित कर देने वाली पुंकार-- 
वाणी--से घृणा, भय और लोम के किले को ढढ्ष देंगे । तब दस करोड़ 
. धौंसों की पृथ्वी को उलट-पुलट कर देने वाली श्रावाज॒ से हम अंधकार की 
शक्तियों को मार भगावेंगे ओर प्रमात इसमें एक स्वतंत्र जाति के रूप में 
देखेगा--स्वतंत्र इसलिए, कि हम में वह वीस्मावना होगी जो घृणा और 
लोभ और अनीति को खा जायगी | क्योंकि केवल वीर ही स्वतंत्रता के 


अधिकारी होते हैं | 


वीरभोग्या चसुन्धरा । 


अरामनाव सुन! 


मुक्ति-यज्ञ 


मेरे मित्र श्री मोडक ने पिछले पन्नों में भारत के भाग्य और उसकी 
समस्याओं का विश्लेषण करते समय १६४१ तक की घटनाओं पर ही विशेष 
ध्यान रखा है | उनके विश्लेषण के मुख्य निष्कर्ष तो 

विछुल्ले पाँच वर्षा आज भी वैसे ही हैं, यद्यपि घटलाओं का क्रम-विकास 
के परिवर्तन. कुछ ऐसे ढंग पर हुआ है कि पिछले पाँच वर्षो के बाद 
श्राज दुनिया बहुत बदल गईं है। जो बातें पहले असं- 

* मव प्रतीत होती थीं, आज संभव हो गई हैं और जो संमव मालूम होती 
थीं, आज कल्पनातीत लगती हैं| युद्ध के फल-स्वरूप समस्त विश्व में 
मानवी अ्रधिकारों एवं स्वतंत्रता के लिए जैसी प्रत्नल प्यास आज. दिखाई 
पड़ती है, कभी न दिखाई पड़ी थी | पिछड़ी हुईं वा श्रौपनिवेशिक जातियों 
एवं देशों में गहरी उथल-पुथल हो गई है या हो रह्दी है। विश्व की 
आत्मा आज पहले से अधिक सजग, अधिक जाग्रत है । चीन बहुत बदल 
गया है। और यद्यपि अब भी वहाँ साम्राज्यवाद का भेढ़िया स्वतंत्रता के 
शिशु को उठा भागने की ताक में है, अब उसे विशेष मय नहीं |,मध्य 
एशिया और मध्यपूर्व॑ के देशों में स्वतंत्रता का क्षेत्र विस्तृत हो गया दे 
आर अब वहाँ के निवासी पहले की माँति शतरंज के मोहरे बनने या 
साम्राज्यवादी शक्तियों का मनोरंजन करने के लिए तैयार नहीं हैँ | फिलि- 
'पाइन-निवासी पहले से अधिक ख्तंत्र हैं ओर वृह्ततर मारत के देश-- 
मलाया, छुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया आदि-- स्वतंत्रता के मार्ग में हैं ओर 
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अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए सब्र प्रकार के त्याग और वलिदान की 
तैयारी रखते हैं । 
युद्ध के फल-स्वल्प पश्चिमी दुनिया भी बहुत बदल गई है। 
अमेरिका और रूस दो देश आज दुनिया में सब्रसे शक्तिमान हो गये हैं | 
ब्रिटेन की शक्ति और साधनों में बहुत कमी हो 
पश्चिम में. गई है। वयपि कूटनीतिक चालों के कारण आज भी 
उसकी गणना प्रथम श्रेणी की शक्तियों' में की जाती 
है, पर उसका साम्राज्यवादों गठन ग्याज खोखला हो गया है। युद्ध के बोक 
से विजयी देशों की मी कमर ट्वट गई है। श्रमेरिका तक में आये. दिन 
व्यापक हड़तालें होने लगी हैं; स्पष्ट है कि युद्ध के कारण, वर्ग-मेद की 
खाई” अधिक गहरी हो गई है; कुछ त्रहुत अधिक घनी होते जा रहे हें; 
कुछ बहुत गरीब | इन विजयी देशों को वस्ठुतः विजय से कुछ विशेष 
लाम नहीं हुआ; उलदे उनके यहाँ इतनी जटिल और इतने प्रकार की 
समस्याएँ पैदा हो गई हैं कि एक सुलकातें हैं कि दूसरी का तार उलस् 
जाता है | युद्ध ने विश्व का आथिक संतुल्लन उिल्‍्कुल गढ़बढ़ा दिया है | 
अमिकरवर्ग का स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया है और उसे युद्ध-कालिक:स्तर पर रखना 
और कारखानों को चलाना कठिन हो गया है; उ्यों-ज्यों पिछड़े देश जाग्रत 
होते जाते हैं, उनमें आर्थिक एवं राजनीतिक सजगता तथा हृढ़ता आती 
जाती है, वे अपने उद्योग-धंधे खड़े करते जाते हैं, साम्राज्यवादी 
सम्यता की तोंद पिचकती जाती है; कहीं-कहीं उसमें छिद्र भी शेते जाते हैं 
और मीतर का मवाद ऊपर आता जाता है । साम्राब्यवादी ढाँचे में ढले 
हुए चर्चिल-जैसे लोग आज भी संसार का तख्ता उलट देने के लिए और 
अपने वर्ग की रक्षा के लिए हाथ-पाँव मार रहे हैं, पर यह निश्चित है कि 
शोपण और उलीड़न की बह दुनिया घीरे-घीरे खत्म हो रही है। इर देश 
की सजग आत्माएँ मानवता के भविष्य के विषय में चिस्तित हैं; वे लोम 
और उत्रीड़न, हिंसा और शोपण के स्थान पर सन्तोप और प्रेम, अर्िंसा 
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श्रौर आ्रातृत्व के मूल्यों और प्रतीकों की स्थापना करना चाहती हैं | समाज में, 
साहित्य में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सर्वत्र सानव की प्रेम की प्यास, 
भ्रातृत्व की भूख और अहिंसा की प्रेरणा हिंसा को चैलेंज कर रही है। 
चाहे गांधीवाद हो वा समाजवाद, बुद्ध-कौशल और विचार-घारा में मेद 
होते हुए भी वर्तमान समाज के हिंसात्मक आधार को दूर करने की प्रेरणा 
आज के सभी प्रगतिशील आन्‍न्दोलनों और विचारकों के मूल में है | 
१६४० केबाद इमारे देश की राजनीतिक स्थिति में द्रुत गति से परिवर्तन 
हुए हैं। युद्ध ने इमारी विवशता को हमारे सामने घनीभूत करके रखा; समस्त 
राष्ट्र की इच्छा को ठुकराकर मारत को ब्रिटिश परराष्ट्रनीति 
युद्वारंभ में भारत के पुछल्ले के रूप में वर्ता गया | जिन॑ देशों से हमारी 
कोई शत्रुता न थी, उनसे भी हमें लड़ना पड़ा ।. खैर, 
राष्ट्र लड़ने के लिए भी तैयार था पर वह यह जान लेना चाहता था कि खुद. 
उसके हक़ में इस लड़ाई-का क्या नतीजा होगा; जिन जनतंत्रात्मक प्रवृत्तियों 
की रक्षा के नाम पर वह लड़ा जा रहा है वे उस पर मी लागू होंगी या 
नहीं | दूसरे राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रच्चा के लिए हम युद्ध में भ्रपनी वलि 
तो ८ पर क्या इन राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा के बाद हम खुद भी स्व- 
तंत्रता की वायु से अपने फेफड़ों को उुच्ढ करने के अधिकारी होंगे | 
ब्रिटिश शास्रक-मंडल इस प्रकार की कोई घोषणा करने श्रथवा 
आश्वासन देने को तैयार न था; वह कोई स्पष्ट घोषणा करके शब्दों में 
ह ब्रंधना न चाहता था। इससे देश के सभी वर्गों में 
ब्रिटेन की अस्पष्ट नाराज़ी फैलती गई | उबर युद्ध की स्थिति विषम होती . 
नीति जा रही थी | पूर्व में जापान ने तीत्र गति से, चाज्ञ की 
तरह एकाएक मपठ कर, अमेरिकन एवं ब्रिटिश क्षेत्रों 
पर हमले कर दिये; प्रमाद-वश अमेरिका और ब्रिटेन दोनों अपने को इतना 
शक्तिशाली समझे हुए थे कि वे इस ख्याल में मत्त थे कि यह गुनगा _ 
जापान हमें ब्योंकर छेड़ सकता है, पर मुनगे को न जाने क्या दिल्लगी सकती 
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कि उसने एकाएक अ्रमेरिकन साम्राज्य पर हमला किया और दमला 
कुछ इस ज्ञोर और तेज़ी से किया कि अमेरिका और ब्रिटेन का सैनिक 
मंडल दाँतों तले उँगली दवाये देखता रद गया; शेर चीख कर पीछे हृइ 
गये और भुनगे ने मारत को छोड़ उनका सारा पूर्वो साम्राज्य एक मगाटे 
छीन लिया | 
देखते-देखते फिलियाइन गया, इवाई द्वीपसमूह गये; सुमात्रा, जावा 
गये, सिंगापुर का वहु-विशापित नौसैनिक अड्डा गया, और चर्मा पर मी 
शत्रु का अधिकार द्वो गया | इस समय भुनगे का करिश्मा देखकर दनिया 
हैरत में थी; ब्रिटिश सरकार के तो होश-इवास ठिकाने न थे | सिंगापुर के 
पतन और वर्मा के हाथ से निकल जाने के कारण रबर, टिम्बर, टिन, ताँचा 
और तेल का सबसे बढ़ा क्षेत्र ब्रिदेन के दाथ से निकल गया--युद्ध में 
इनके महत्त्व को युद्ध-विशन का छोटा से छोटा विद्यार्थी भी आज तमर्क 
सकता है। 
रंयून औरबर्मा से अरक्तित दशा में छोड़े हुए मासतीय जब्र माग भाग- 
कर भारत लौटे तो उन्होंने ब्रिटिश अ्रफ़सरों और ब्रिग्शि सेना के नैतिक 
पतन तथा जापानियों के साहस की जो अतिरंजित घटनाएँ सुनाई तथा 
बर्मियों-द्वारा व्रिय्शि सरकार के विरेध में किये गये आन्दो 
क्रिप्स मिशन की लनों का जो विवरण दिया उससे देश में आतंक बढ़ता 
छूट चार. गया | यह अफवादमी फैज्ञी कि भारतीयों के प्रति जावा- 
नियों का व्यवद्दर अपेक्षाकृत अच्छा है ओर बहुत 
से मारतीय सैनिक उघर मिल गये ६ | आसाम पर शत्रु के इवाई इमले 
शुरू हो गये थे; अंडमन हाथ से निकल गया था ओर शत्रू ब्रिटिश 
साम्राज्य के हृदय भारत के टराज़े पर खड़ा था। चचिल-जैसा बुद्ध का 
कुशल वाजीगर बबढ़ा रहा था| स्पष्ट था कि जब बाहर से एक प्रतल शत्रु 
भारत के दरवाज़े को तोढ़ रद्दा हो, देश में प्रबल राजनीतिक अउन्तोय . 
क्रियात्मक रूप में भड़क उठे तो भारत की रक्ना करना असाव्य हो जाता। 
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अंग्रेजों को अपना सैनिक पुंनर्गठन करने और भारत के मोर्चे को सुच्द 
करने के लिए समय अपेन्तित था, इसलिए, सर स्टेफ्ड क्रिप्स-जैसा कुशल 
कूठनीतिज्ञ सममीते के लिए मेजा गया | सर स्टैकर्ड ने रूस और ब्रिटेन 
के जब्लि मम्बन्धों को मास्क्रोल्थित ब्रिटिश राजदूत के रूप में जिस कुशलता 
से सुलमकाया था, उसके कारण तथा उनकी प्रगतिशील धोषरंश्रों और 
नीतियों के कारण तथा इसलिए भी क्रि भारत के राजनीतिक नेताओं में 
कई उनके निजी मित्र थे, त्रिटिश कूटनीतिश शासक-मंडल ने उनका उप- 
योग किया पर जत्र चार्तें हुईं, प्रस्तावों का विश्लेषण हुआ तब पता चला 
कि उन प्रस्तावों में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है; कोरा शब्द-जाल है। 
देश तो भविष्य क्री छुनहली आशाब्रों और रजत आश्वासनों की जगह” 
_तुस्त कुछ अधिकार चाहता था-त्रिविश नीयत के ठोस प्रमाण के रूप 
में। उधर ब्रिटिश शासक-मंडल चकमा देकर काम निकाल लेने की 
नीति में विश्वास रखता था | इसतरह की चालवबाज़्ी गांवी जी-जैसे नीति के 
प्रवक्ता को ज़रा भी आकषित न कर सकी और उन्होंने स्पष्टतः क्रिप्स के 
प्रस्तावों को सारहीन बताते हुए. अपना वक्तव्य दिया | इसी वक्तन्य में 
उन्होंने उस अमर वाक्य का प्रयोग क्रिया जो प्रसिद्ध हो चुका है--एक 
हय्ते हुए बैंक पर मविष्य की तिथि का चेक! | तात्कालिक वायसराय तथा 
ब्रिटिश शासक-मंडल को गांधी जी की वाणी तहुत चुम्ती | पर सत्य यही 
था | उस समय स्थिति ऐसी ही थी | छुनते ६, गांधी जी ने एक निजी 
मुलाकात के दौरान में सरस्टोफर्ड से कह भी दिया --अ्रप जैसे चतुर कानूनदाँ 
को भी चचिल-वर्ग ने मूर्ख बनाया | भारत के किसी भी राजनीतिक दल को 
इन ग्रस्तावों से सन्‍्तोष न था। एक ज़माना था जब॒मीठी-मीठी बातें और 
भविष्य के आश्वासन हमें लुमा सकते थे, पर ज्ञमाना बदल गया था; राज॑ 
नीतिक त्रिचार-पथ में भारत बहुत आगे उढ़ गया था | ओर तेज़ी से बदलती 
छुई दुनिया और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की ओर दिलचस्पी फे साथ देख रहा 
था। अब कोरे वादों औरराजनीतिक शब्द-जाल में उसे कोई मज़ा न आता था। 
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करिप्स का मिशन गहरी असफलता में समाप्त हुआ | देश के जाग्रत 
एवं भावुक मन पर ब्रिटेन की इस टाल-मटोल नीति की गहरी प्रतिक्रिया 
हुई | ग्रसन्तुष्ट राष्ट्र का हवन-कूए्ड फिर चेता; गांधी 
दमन का प्रारंभ जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने “भारत छोड़ो? (क्किटइंडिया) 
का नारा देश को दिया। इन दो शर््दों में राप्प्र की 
मानसिक स्थिति और अ्रसन्तोप का मतिनिधित्व हुआ | अगस्त १६४२ 
को चग्बई की मारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन में इसी नारे के प्रकाश 
में और गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्र का युद्ध चलाने का निश्चय हुआ | 
इस वार जनता पर द्वी युद्ध का अन्तिम संचालन-भार पड़ने की संभा- 
वना थी | ब्रिटिश सरकार ने सदा की माँति कांग्रेस की पीठ में छुग भोंकने 
की चेष्टा की । ब्रिना किसी उत्तेजना के बम्बई में एकत्र सत्र नेता गिरफ़ार 
कर लिये गये और समस्त देश में दमन का वह दौर चला जिसके आगे 
चंगेज़ के दमन की कहानियाँ फीकी.पड़ गईं | लाखों गिरफ़ारियाँ हुई; 
धज़ारों बार गोजियाँ चलीं; हवाई जक्मज़ों से गोलियों की वर्षा हुईं; गाँव के 
गाँव घेरकर जला दिये गये; ओर कानून के रक्ष॒कों ने लूट,चोरी,व्यमिचार का 
बह नंगा नृत्य आरम्भ किया, जिसकी यादपीढ़ियों तक द्मारे रक्तको खोलाती 
रहेगी | ब्रिटिश-काल का भारतीय इतिहास एक से एक काली, नारकीय घट- 
नाग्रों और दगग़ा-फरेच्र तथा उल्ीड़न के काले से काले कारनामों से कलंकित 
है। पर १६४२ में भारतमें जो हुआ्रा बढ जिस दिन विस्तृत एवं प्रामाणिक 
रूप में दुनिया के सामने आयेगा तो विश्व की आ्रात्मा काँप जायगी | 
पर, सरकार ने जो सोचा था वह नहीं हुआ । वह गुस्से से पागल हो 
रही थी और उसने निश्चय कर लिया था क्रि इस बार राष्ट्रीयता की आरकांत्षा 
ओर उसका ग्रतिनिधित्व करनेवाली राष्ट्रीय मद्मसभा 
सरकार का सोचा को सदेव के लिए कुचल दिया जाय | उलीड़नकारी 
नहुआ. ओर निरंकुश शासन के पास अनीति, श्रत्वाचार, 
दमन, विमेद-प्रसार के सिवा वूसरा अस्त नहीं होता | 


न 
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उसकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि संकुचित होती है; इतिद्वास की शिक्षा पर वह कमी _ 
ध्यान नहीं देता; उससे कुछ स॑ खना नहीं जानता | वह सदा यही समझता 
है कि क्रान्तिकारी शक्तियाँ प्शु-तल से दवाई और निर्मल की जा- सकती 
हैँ | पर होता उलय है; दमन के प्रत्येक प्रद्दर से राष्ट्र के हृदय का घाव 
गहरा होता है; उसका असनन्‍्तोष उढ़ता है; उसका निश्चय इढ़ होता है] 
स्वतंत्रता की आग दंसन से भमकती है । १६४२ एवं उसके बाद के दमन 
में जनता में एक श्राश्वय॑जनक मावना पैदा हुई। जब बड़े से लेकर 
छोटें-मोटे अधिकांश नेंता :गिरफ़्तार हो गये, जनता ने अपना नेतृत् 
अपने दाथ में लिया; उसने दमन के आगे घुटने ठेकने के स्थान पर 
उसका सक्रिय प्रतीकार किया; डट क्र सरकार का मुकाबला किया और बहुत 
से स्थानों में तो उसने ब्रिटिश सल्तनत का तख़्ता उलट दिया; खुद शासन 
की वागडोर अपने हाथ में लेली | वलिया, चय्गाँव आदि में जनता की 
सरकार स्थाप्रित हुई | सरकार सममती थी कि भारत की जनता, नेताओं 
के अमाव में दव जायगी पर वह न हुआ। राष्ट्रीयता के इतिहास में यह 
पहला अवसर था जब मद्दान्‌ जनसमूहों ने अपनी प्रेरणा और बुद्धि -से 
राष्ट्रीयता के प्रति सस्कारी चेलेंज--चुनोती--का उत्तर दिया। 

दूसरी बात यह हुईं कि यद्रपि राष्ट्रीयता का यह युद्ध प्रधानतः अद्धिसा- 
प्रधान ही ,था, सरकार की घोर हिंसा से उवलकर जनता ने भी अनेक 
स्थानों पर हिंसा का आश्रय लिया | थोड़े-बहुत जो कार्यकर्ता पुलीस के 
हाथ न पड़े, उन्होंने अपना गुप्त संचटन जनाया और जनता के उत्साह 
को क्रान्तिकारी गठन एवं कार्य में लगाने की चेष्टा की । कुछ प्रगतिशील 
नेता छिपे रह गये थे | उन्होंने विविध वेशों में भारत के विभिन्न भागों 
में घूम-घूम कर बचे-खुचे कार्यकर्ताओं को एक सूत्र और व्यवस्थ में 
बाँधने और आगामी विद्रोह के लिए उन्हें तथा जनता को तैयार करते 
की चेष्टा की । 

उधर मलाया ओर वर्मा के पतन के बाद वहाँ के भारतीयों ने अपने 
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को संघमित किया | अपनी रक्षा तथा मारत की लतंत्रता के लिए लड़ने 
के उद्देश्य से पआई० एन० ए०? या (इंडियन नेशनल 
आ्राई० एन० ए० आर्मी बनाई गई। कर्नल मोहन सिंह इसके प्रथम 
का गठन संस्थापक्र थे। पर जायानियों से मतमेद हो जाने के- 
कारण उसे तोड़ देना पढ़ा। इती समय मासतीय 
राष्ट्रीय महासमा के भूतपूर्व अध्यक्ष भी सुमापचन्द्र बसु, जो सरकार को 
चकमा देकर भारत से एंकाएक़ ग़ायत्र द्वो गये थे और कानुल के रास्ते 
जर्मनी पहुँच चुके थे, जर्मनी से एक सैनिक पनडुब्ची में वैठकर घोर 
साइसिकतापू्ण और लम्बी गुप्त यात्रा के बाद सिंगापुर पहुँचे। उनकी 
अ्धीनता में झ्ाई० एन० ए०? का पुनः संबटन किया गया और बाकावदा 
एक अच्यायी स्वतंत्र मारतीय ससकार को स्थायना हुई | मंत्रि-मंडल गठित 
हुआ; विमिन्न विभागों का संबदन हुआ्या । भारतीय सेना के बहुत से अ्रफसर, 
सिपाद्दी, मास्तीय जनता इसमें शामिल हुईं | ख्तंत्र बैंक, रेडियो स्टेशन 
आदि की स्थापना हुईं | खतंत्र स्थग्प, सिक्का, करेंसी आदि चलाये 
गये । कई स्वतंत्र देशों की सरकारों ने इस भारतीय सरकार को मान्यता 
दी; उनके रानदूत वहाँ नियुक्त हुए | जनता ने इस कार्य के लिए. घनः 
की तो वर्षा कर दी | वर्मा, अंडमन आदि क्षेत्र इस सरकार के अधिकार 
में थे | ख्तंत्र भारतीय सेना ने बर्मा के जंगलों और आसाम कीः 
पहड़ियों में जो असाधारण वीस्ता और कष्ट-सदिप्पुता दिखाई, उतसे' 
जाबानी भी दंग रह गये | जिस सुब्यवस्था ओर सैनिक कुशलता का परि- 
चय इस ख्वतंच्र सरकार ओर सेना ने दिया उसको देखकर जायान, 
जर्मनी आदि के सेनावतियों और बड़े-बड़े अफ़सरों का कहना था कि इम 
लोग इरगिज्ञ इतनी अ्रच्छी व्यवस्या और रण-नीति-कुरालता का पसर्चिय न 
दे सकते ये | वर्मा और आसाम में आई ० एन० ए० से अनेक स्थानों पर 
ब्रिविश फौजों को बुरी तरह हरावा और खदेड़ा; उतने आसान के बहुत से 
द्वित्तों पर कब्ज़ा कर लिया या। ऋद को प्रतिकूलता, आधुनिक युद्ध « 
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सामग्री की कमी तथा परित्यितिजन्य कतिपय जट्िलिताओं के कारण वह 
शास को स्वतंत्र करने में सफलन हो सकी | जापान के पतन तथा जापानी 
सेना के इथियार डाल देने के वाद उसने ख्तंत्र सेना के रूप में आत्म- 
-समपण किया | चाहे उसे अन्तिम सफलता न मिली दो पर उसने भारतीय 
कल्नना और राष्ट्रीय प्रवृत्तियों पर गहरा असर डाला है। इसने यह दिखा 
“दिया कि भारतवासी बड़ी से बड़ी सेना का संघटन और संचालन अत्वन्त कुश- 
लतापूवंक कर सकते हैं और स्वतंत्र सरकार-संचालन की शक्ति और नीति- 
मत्ता भी उनमें पर्याप्त मात्रा में मौजूद है । सवसे आश्चर्यजनक कार्य, जो 
इस अत्यायी स्वतंत्र मारतीय सरकार एवं आई० एन० ए० ने किया, ग्रह 
जा कि जो साम्पदायिकता भारत के भाग्याकाश पर काली छाया के समान 
छा गई है और जिसने पिछले पच्रीस वर्षो के सतत प्रयत्न के बावजूद हमारे 
सर्वोत्तम मस्तिष्कों को पराजित कर रखा है, वहाँ कहीं देखने को भी न 
चची | हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब्र भाई-भाई की तरह रहते और 
अनुमव करते थे; खान-पान सब एक था; उनका केवल एक ही धर्म था-- 
भासतोय राष्ट्रीयवगर, और उनके सामने केवल एक ही आदर्श, एक दी 
स्वप्न था, भारत को स्वतंत्र करने का | यह बड़े आश्चय की बात है कि जो 
आह्यणु यहाँ इतना ऋट॒टर वनता है,जो मुसलमान यहाँ पाकिस्तान की बातें 
करता है, जो सिख केवल खालसा ओर पंथ का मक्त देओर जो ईसाई सत्रको 
अपने हो धर्म के संस्ज्षण में लेने को विकल है, वहाँ सारे भेदभाव कैसे 
भूल गया १ मैं इस दल के बहुत से श्रादमियों से मिला हूँ; अशिक्षित या 
नाम मात्र के लिए साक्षर, गाँवों के अपने धर्म में कट्टर रना सिल्लानेवाले 
वातावरण से आये हुए सिपादियों से बातें की हैं। मेने अनुमव किया है 
'कि सुभाष बाबू ने इन्हें एक श्राध्यात्मिक मावानुभूति से मर दिया था; 
उनका जीवन:डी बदल गया था; मारत की पीढ़ित, चीखती हुई आत्मा 
के दशन ने उन्हें समत्त कठिनाइयों को सहने की शक्ति दी थी। पुयणाने 
आन्तिकारियों की माँति वे अपहृता, श्रपमानिता; पददलिता मारत माता का 
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निर्वाचन क्षेत्र में उसने अकाली पार्टों के प्रचल संबय्न के विरोध में भी 
काफ़ी सफलता प्राप्त की; ईसाई क्षेत्रों से अनेक स्थानों पर उसने क्रब्ज़ा किया; 
'मजूरों की अधिकांश सी: उसने विजय कीं। मुस्लिम क्षेत्रों से भी उसके 
था उसको सहयोगी पार्टियों के अनेक सदस्य चुने गये; उसके मुसलमान 
उम्मीदवारों को काफ़ी वोट मिले। 
इसी. बीच एक पार्लमेंटरी प्रतिनिधि महल मारत आया जिसमें सभी 
दलों के सदस्य थे | इसने मारत आकर यहाँ की राजनीतिक परिष्थिति का. 
भलीमाति अवज्ञोकन किया, विमिन्‍न दलों की विचार- 
अमात्वय शिप्टमंडल धारा तथा शक्ति का अच्ययन क्रियां तथा प्रमुख भार- 
ु तीयों एवं सरकारी प्रतिनिधियों से भी मिले | इसके फल- 
स्वरूप उन सबने भारतीय समस्या के शीघ्र इल करने पर ज्ञोर दिया | ब्रिठेन 
की मजदूर सरकार ने गंभीरतापूवंक इस पर विचार करना आरंभ किया। 
इघर न केवल मारत की जनता में चल्क्रि विभिन्न मारतीय सैनिक दलों तथा 
समुद्री एवं हवाई. सेनाओं में मी असन्तोप की मात्रा बढ़ती गई। यहाँ 
तक कि कई जगह विद्रोह के लक्षण दिखने लगे | रावल इंडियन नेवी में 
तो घोर विद्रोह मच गया। खुलकर लड़ाई हुईं| वात यह थी कि अब 
सैनिकों में भी राष्ट्रीवता तथा श्रात्म-सम्मान के माव जाग्रंत हो रहे थे | अच 
वे विदेशियों के इशारे पर, उनके स्वाथ के लिए जान देने वाले, रुपयों के 
गुलाम न रह गये थे | उन्होंने स्वतंत्र देशों की सेनातन्नों के आचार-विचार 
देखे थे और अब उनमें भी परिवर्तन हो रहा था | त्रिद्विश मजदूर सरकार 
समम्गई कि अब अधिक समय तक भारत पर कठज्ञा रखना संमव न होगा 
ओर देर करना खतरनाक है | इसीलिए उसने मंत्रि-मंडल के तीन प्रमुख 
सदस्वों ( भारतमंत्री सर पैथिक लारेंस, तर स्टफर्ड क्रिस और नौसेना 
साचव श्री अलेकज्ैंडर ) को साधिकार सममौता करने ओर भारतीय 
स्वतंत्रता की समस्या ईल करने के लिए मारत भेजा | वायसराव ओर मंत्रि 
मंडन के इन तीन उद॒स्पों ने मारत आकर गवनरों, मारत सस्कार की कार्य- 
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समिति के सदस्यों, यनुख लेताओं, कांग्रेस, मुत्लिमलीग लित्रसल इत्पादि 
राजनातिक दलों के प्रतिनिद्रियों तथा अनेक आवश्यक व्यक्तियों से मेंट 
की; त्थिति का मलीमाँति अध्ययन क्रिया । उन्होंने कांग्रेठ और लीग के 
प्रतिनिधियों में समझौता करने क्री भी कोशिश की जो सदा की भाँति ऋस- 
फन हुई । गांधी जी तथा देश के बहुत से लोगों ने इन लोगों की सच्चाई 
में विश्वास प्रकट किया है तथा कांग्रेल-लीग सममझीते के असफल 
होने पर उन लोगों ने अपनी ओर से जो योजना बोपित को है उसकी 
प्रशंसा भी की है | पर अधिकांश मारतीयों छो त्रिटेन की संदूभावना पर 
अब मी विश्वास नहीं है | सदा की माँति इस बार भी समस्या के हृदय 
तक पहुँचने की कोई चेष्टा नहीं की गई; व्यर्थ की मेंटों और लग्बी वार्ताग्रों 
में काफ़ो समय नष्ट किया गया। असली चीज्ञ भारत की खतंत्रता की 
घोश्णा थी, उसके बारे में टालमटोल किया जा रद्या है। यद्द जानते हुए, 
क्रि कांग्रेस और लीग के दृष्टिकोण पूर्व पश्चिम की तरद भिन्न हैं, उन्हें 
मिलाने का नाटक करना ही व्यर्थ या | इसका ताल जगत्‌ में भारत के 
अनेक्य की घोयणा करना ही जान पड़ता है। लीग का दृष्टिकोय शिल्कुश 
मध्यकाल्िक और साम्प्रदायिक है; कांग्रेस जनतंत्रात्मक है। दोनों का मेल 
यदि हो जाये तो मी उरह्ातालद होगा । उसकी शक्ल अजीत्र होगी -मुँद 
आदमी का, धड़ जानवर का | 
पिछले पचास वर्षों से भारत के सम्बन्ध में ब्रिटेन की जो नं।ति रही है 
ओर उस नीति के विस्तार के लिए भारत की एकता को जिस प्रकार घीरें- 
धीरे खंडित क्विया गया है उते देखकर हमें इन मित्रों की 
पचाप्त वर्षी की सदिच्छाश्रों पर शंका करनी ही पढ़ती है। पहले तो 
प्रिथिश परस्परा व्रिस्शि शासन ने मारत को एक भौगोलिक इकाई की 
रुप देने को प्रवल चेष्टा की, उसे एक राष्ट्र-भाया, 
शासन की एक सी पद्धत और सभी देशवासियों के लिए एक सा कानून. 
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भारतीयता, राष्ट्रीय की मावना फैली | म्रान्‍्तों के बीच व्यापारिक सीमाएँ. 
नष्ट हो गई | हज़ारों कारखाने, कमनियाँ खुलीं जिनमें प्रान्त का ख्याल 
न कर समत्त भारतीयों ने पजी लगाई। रेलवे, डाक, करेंसी इत्यादि ने 
एक देश की चेतना का संचार किया । पर इस प्रकार का 'यूनिट्री? या प्रबल 
केन्द्रीय शासन तभी तक अच्छा समम्का गया जन्न तक क्रि ब्रिटेन का भारत 
में क्ज़ा रहने में कोई शंका न थी; या उस अधिकार को चैलेंज करनेवाली 
किसी शक्ति का विक्रास नहीं हुआ था | ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय आकांज्षा प्रचल होती. 
गई, ब्रिटेन ने शाष्ट्रीयता की शक्ति तोड़ने के लिए अपनी नीति से हटना 
शुरू किया। राजनीतिक क्षेत्र में उसने अल्पसंख्यक जातियों के हित-सक्ुण 
के नाम पर, साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रथाली का आरंभ किया; इस प्रवार 
भारतीय नागरिक को भारतीय के रूप में ग्रपनी शक्ति, अधिकार और उत्तर- 
दायित्व की अनुभूति करने से विरत किया गया; अब एक भारतीय नागरिक 
न रहकर हिन्दू या मुसलमान, या सिख्र या ईसाई वैरा के रूप में ही हमारा 
राजनीतिक अस्तित्व रह गया | इसके बाद यह भेद-नीति और आगे बढ़ी । 
पिछुड़ी जातियों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर सरकारी नोकरियों का भी 
साम्म्रदायिक आधार पर बँटवारा किया गया। अर्थात्‌ शासन के भीतर भी 
साम्प्रदायिकता का विष इंजेक्ट” किया गया | १६३५ के सुधारों ने साम्प्र- 
दायिकता के साथ प्रान्तीयता की भावना बढ़ाने की दूसरी कूटनीति का 
आश्रय लिया | उसने संघ-विधान के नाम पर केन्द्रीय शक्ति को विभाजित 
करने की दिशा में एक क़दम और आगे बढ़ाया। प्रान्तों को स्वायत्त 
शासन देने के प्रलोभनकारी नाम पर यह किया गया | देश के बड़े-बड़े 
लोग इन बातों में घोखा खा गये | प्रान्तीय स्वावत्त शासन के बावजूद . 
ब्रिथ्श सरकार ने केन्द्र को तव तक असाधारण अधिकार दे दिये, जब 
तक भारत स्वतंत्र नहीं है | इससे एक ओर भारत की शक्ति विभाजित 
होती गई, लोगों में प्रान्तीयता वढ़ी और दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने. 
अपने हाथ में असली सत्ता भी रख ली | १६४२ के आन्दोलन के समय: 
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या युद्ध काल में स्पष्ट हो गया कि प्रान्त वस्तुतः अशक्त हैं। १६४२ के 


क्रिप्स प्रत्तावों के मूल में मी इसी मेदनीति बढ़ाने की मावना थी। उसमें 
भआात्री मास के प्रस्तावित संघ से प्रान्तों के पृथक होने का अधिकार स्वीकार 
कर लिया गया या। श्रमात्य शिष्टमंडल ने जो घोषणा फी है, उसमें भी 
इसी नीति को आगे,बहाया गया है। ऊपर से तो राष्ट्रीय वर्गो को घोका 
देने के लिए भारत की अखण्डता को क्रायम रखा गया तथा पाकिस्ठान को 
अच्यावद्ारिकि चताया गया दे | फिर मी पाकित्तान के सिद्धान्त को व्याव- 
हारिक रूप देने की चेष्टा की गई है | इस दिशा में वह क्रिप्स योजना से 
मी एक क़दम आगे बढ़ गया है। क्रिप्स योजना में केवल यन्तों को प्रत्ता- 
वित संब से अलग होने का अधिकार दिया गया या; वर्तमान योजना न 
केवल भविष्य में संब्र में सम्मिलित होने वाली प्रान्तीय इकाइयों के सब से. 
अलग होने का अ्रधिकार स्वीकार करती है, तल्कि समस्त प्रान्तों को अलग- 
अलग तीन विमागयों में चाँट देती है और प्रान्तों को अनेक वर्षों तक अपर्न 
इच्छा के विरुद्ध दूसरे प्रान्तों के साथ रहने को विवश करती है। आराम 
में हिन्दू बहुमत है पर उसे जबरदस्ती बंगाल में सम्मिलित होना पड़ेगा। 
इस तरह बहुमत अल्पमत में बदल जावगा ) इसी प्रकार सीमांप्रान्त को, 
जदाँ राष्ट्रीय मावना बहुत प्रव॒त्त हे श्रौर जहाँ जनता मुसलमान दोते हुए 
भी कांग्रेस के साथ है, पंजाव के साथ बाँघा गया है ) मतलब ज्ञान से 
पाकिस्तान को अब्यावहास्कि बताकर भी कार्य-ल्‍ल्प में पाकिस्तान की 
घोषणा की गई है | इस तरह पूर्व श्लौर पश्चिम में जिन्‍ना के दोनों पाकि- 
स्तान मी बन जाते हैं और कहने को हिन्दत्तान की एकत्ता भी बनी रहती 
है| इस प्रकार केन्द्रीय शक्ति को पंगु करने और मारत को तीन खरडों 
में वॉय्ने को योजना हमारे सामने आई है। साम्पदाविक न्याय-श्रन्याव 
को छोड़ भान्तों के हित की. दृष्टि से मी देखिए तो योजना घोर श्रन्यायमूलक 
है| छोटसा सीमाप्रान्त है, उठकी जन-संख्य कम है, उसकी आधिक 
शक्ति कम और अन॑घरित है; उसे चढ़ा पंजाब और उसके व्यवसादी' 
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निगल जायँंगे | संयुक्त धारा समा में उसकी वाणी की कीमत क्‍या होगी; 
उसके थोड़े से प्रतिनिधि क्या वना लेंगे; वह भाग पिछड़ा का पिछड़ कर रह्‌ 
जायगा | मतलब केन्द्रीय सरकार कमज़ोर, साम्प्रदायिक भावना प्रवल्ल होगी 
आर भारत की एकता सदा के लिए नष्ट हो जायगी | उधर भारत के स्वतंत्र 
होते ही देशी राज्य स्वतंत्र हो जायेंगे ओर संघ में शरीक होना ओर उसकी 
शर्तें' तय करना उनकी इच्छा पर निर्मर करेगा | आज रियासतों पर केन्द्रीय 
सरकार के अध्यक्ष, सम्राट के प्रतिनिधि वायसराय की जो सावमोम सत्ता है, 
मारत की स्वतंत्रता के साथ उसका अन्त हो जायगा | क्यों ९ वह स्वभौस 
सत्ता खतंत्र भारतीय सरकार को हस्तान्तरित क्‍यों न की जायगी ९ स्पष्ट 
है कि जन्न तक सत्ता ब्रिटेन के हाथ में है उसने देशी राज्यों श्रौर प्रान्तों 
को दवा रखा है श्लौर जब सत्ता मारत के हाथ में दी जायगी तो इन सबको 
अपनी-अपनी डफली बजाने के लिए स्वतंत्र कर दिया जायगा। 
इस प्रकार राष्ट्रनीति में साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता को बढ़ाकर तथा अनु- 
दार एब' प्रजारत्ता-विरोधी देशी राज्यों को महत्व देकर भारत के जन- 
तंत्रात्मक विकास और उसके राष्ट्रीय ऐक्य एवं संघयन के मूल में कुठारा- 
बात करने की चेश्ट को गई है । इसमें भारत की स्वतत्र सरकार की 
शक्तिको कुश्ठित करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें भारत की वर्तमान 
विषैली साम्प्रदायिकता को स्थायी करने की प्रवृत्ति है 

मुफे भय है. कि इस प्रकार की पाचन्दगीरी से भारत की समस्या न 

. _- हल हो सकेगी, न एक स्वस्थ भारत का निर्माण ही 
श्रस्तावों के दोष संमत्र हो सकेगा | इसके लिए निम्नलिखित बातों की 
ठतुरत आवश्यकता है ;-- 

१. भारतीय स्वतच्रता की घोषणा तथा किसी प्रकार की वाघा 
या शर्त के ब्रिना सर्वोच्च सत्तात्मक संध्या के रूप में विधानपरिषद 
की स्वीकृति | 

२. प्रान्तों को तीन क्षेत्रों या प्रान्तीय समूहों में से किसी के भी साथ 


मुक्ति-यज्ञ श्ध्७ 


सम्मिलित होने या न होने की स्वतंत्रता | ह 

३. सुदद्द केद्ध की स्थापना । रा, वैदेशिकनीति, बातावात, डाक-तार 
मुद्रा, वें के, राजस्व, आयात-निर्याति पर उसका पूर्ण निवंत्रण । 

४. समान नागरिक अधिकारों की गारंटी । 

५ आधिक या अन्य प्रकार की पास्लरिक प्रतिद्वंद्ठिता से प्रान्तों 
की स्‍खचा।, 

यह याद रखना चाहिए कि जहाँ विभिन्‍न प्रान्तसमुद्दों में कद्धता दोगी 
तह केवल केन्द्र ही पारस्परिक सामाजिक एवं थ्रार्थिक प्रतिदंद्विता से 
उनक रक्षा कर सकता दे; वद्दी उनमें सामज्जध्यपूर्ण सम्बन्धों की स्थायना 
कर सकता दे; वद्दी समत्त भारत के हित की दृष्टि से मुद्रा एवं शआ्आर्थिक 
योजनाओं का नियंत्रण कर सकता हे । 

वस्तुतः भारत की समस्या उतनी जट्लि नहीं जितनी बढ़े-चड़े राजनीतिश्ञ 
हमें वताते हैं। यदि शाटक जाति वस्तुतः ईमानदार है तो वद एक दिन 
मे उसे इल कर सकती है ओर निश्चय द्वी वह दिन विश्व के इतिद्दास 
में अत्यन्त महत्वपूर्ण और क्रान्तिदर्शक समम्ता जायगा जिस दिन ब्रिथ्शि 
सरकार त्रिना किसी हिंसात्मक संघर्ष के स्वतः अपने, भारत ओर मानव 
जाति के हित के लिए भास्तीय स्वतंत्रता की घोषणा करेगी । वह दिन अत्य- 
व निकठ हो, हम प्रभु से इसकी कामना करते हैं । 


यदि ऐसा हुआ तो मानव खतंत्रता के इतिदस में यह एक गन्रल 
अहदिसात्मक क्रान्ति होगी श्र इससे इस वात का प्रमाण भ. मिलेगा कि 
मृत्यु और अन्यकार के बीच से भी मानव मस्तिष्क अमृत ओर प्रकाश की 
ओर जा रहा है; हिंसा से उतकी गति अरदिंता औ्रौर श्रातृत्व क्री श्रोर हे 
और संतार में ऐसे लोगों की संख्या बड़ रद्दी हे जो शोपण और पश्ु चल 
को, चाहे धीरे-घीरे ही, त्यागने और सर्वंसमाज के कल्याण की भावना 
की प्रतिश के लिए प्रवलतल करने को तैयार हो रदे ह। 


श्ष्ठप _ भारत का भाग्य 


: पर यदि ऐसा न छुआ, यदि राष्ट्र को इस बार भी निराशा हुईं तो 
नजाने क्या होगा। जो भी विस्फोट होगा; अभूतपूत्र होगा और जन 
समूह की स्वतंत्रता की अदम्य भावना न॑ जाने क्‍या रूप 
को जाने कत्ल को | धारण करेगी | सरकारी पक्ष की ओर से द्ोनेवाला 
दसन भी भयंकरतम दोगा | यदि तरत समस्या न इल 
हुईं तो भारत का निकट भविष्य अन्धकारमय है। उस अवस्था में राष्ट्री- 
यता के यात्री के सामने एक लम्बी निविड़ निशा होगी और काँटों के ऊपर 
इृढ़ प्गों से उसे तब तक चलना पड़ेगा, जब॒ तक ख्वतंत्र॒तां का निमंल 
प्रभात उसक्रे स्वागत में मुस्करा न दे | मारत दोनों अवस्थात्रों के लिए 
तैयार है ओर उसका निकट भविष्य जो हो उसका भाग्य अन्त में महान्‌ है 
श्र मानवता के अन्तिम मुक्ति-यज्ञ में उसे श्रत्यन्त महत्वपूर्णा अभिनय 
करना है | 
अत्यायी मारतीय सरकार बनाने के सम्बन्ध सें ब्रिटिश सरकार के 
प्रतिनिधियों ने जिस प्रकार मुस्लिम लीग की स्प्रदोयिकता के आगे 
घुटने टेक दिये और कांग्रेस क्रे उचित सुझावों की भी उपेक्षा की, जिसके 
कारंण कांग्रेस को अलग रहने का निर्णय करना पड़ा और अस्थायी 
सरकार निर्माण की योजना खटाई में पढ़ गई उसे देखकर तो ब्रिटिश 
नीति में शंका ही होती है । एक बार फिर भारत के भाग्याकाश- ५९ बादल” 
घिरते आ रहे हैं | पता नहीं निकट भविष्य में क्या होगा १ 
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